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भ्रस्तानना 


नारदीय मक्ति. सूत्रों पर वात्तिक कई वषं पहर ही च्िखा जा चका 
था उसमें संश्चोधनादि कर सम्पादित अन्तिम रूप जो वत्तमान मे आपके 
दृष्टि-गोचर हो रहा है, सम्वत्‌ २०२३मेहीतेयारहोगयाथा। प्रथम 
तथा द्वितोय माग कई वषं पह ही मृद्ितदहो ग्येथे। किन्तु उसके 
अनन्तर एक दीघं विक्राम के बाद ही गाज उसका तृतीय माग जनता 
जनादन की सेवा मे प्रस्तुत किया जा सका । अनेक जिज्ञासु इस तृतीय 
मागके बारेमे बारम्बार पत्रादि के द्वारा पूछते रहे। किन्तु छपी नही" 
एेसा उत्तर देने की उपेक्षा समुद्रणोत्तर पुस्तक समपंण करना ही अधिक 
उत्तम होगा, समक्ष कर ही मौन रहा । पाठकों को एतदयं मनम कू 
क्षोम अव्य हज होगा । किन्तु वियोग के पश्चात्‌ संयोग होने पर तत्क्षण 
ही वियोग व्यथाका नाम नि्ान मो जैसे मिट जाताहै वैसे यह क्षेम 
मी पुस्तक द्शंनोत्तर विलीन हो जायेगा, इस चयि तदथं यर्हां खेद व्यक्त 
करना उपयोगी नहीं समक्ता हं । अस्तु । 


साहित्य एवं भक्तिदशन - 
साहित्य मे काग्य प्रकाश, साहित्य दपंण, रसगङ्कखाधर जसे दाशंनिक 
ग्रन्थो का सुजन हुआ । प्रायः उन्हींके आधार पर गौडीय सम्प्रदाय के 

अनेक अध्चार्योने भक्तिका भी दानिक रूप व्यक्त किया । किन्तु 
इसका यहं अथं नहीं है कि मक्ति दशंन साहित्य द्थंन का एक अङ्कया 
परिवतित रूप मात्र है 1 यह्‌ एक स्वतन्त्र दर्थंन है । ब्रह्माजी के मानसिकं 
या ओत्सद््िक पुत्र नारदजीने दरानिक रीतिसे सूत्र रचनाकी इसो 
से इसको प्राचोनता एवं स्वतत्त्रता सिद्ध दहै। किन्तु मण्यादि निर्माण 
न होने से उका प्रक्रिथात्मक विकसित स्वरूप बादमें दही जोक दृष्टिगोचर 
हुआ । अत एव साहित्य दन को छाया इसमें दीखने लगी । भक्ति 
ग्रन्थ प्रायः काव्यात्मक होने से काव्य गत॒ नव रसोंका यहाँ होना 


(= 


स्वामाविकटहै। किन्तु विल्लेषता यहदहै कि लौकिक काव्य ग्रन्थों में 
अनुपलब्ध रसो का भी यहां अस्तित्व परिलक्षित होठादहै। जिघको 
देवर्षि नारदजीने गणमाहाहम्यासक्ति सूत्रम सूत्रितक्िया। इसका 
कुछ स्पष्टीकरण द्वितीय सूत्र के वात्तिक में दिखाया गया । गणमाहात्म्या- 
सक्ति सूत्र के वात्तिक में उसी को प्रकारान्तर से विव्रेचित करिया 1 
वस्तुतः ीकिक काव्यो मेजो नव रसरहँउन से विङक्षणदही सक्ति 
मे आये हृए नव रसदटं। लौकिक काव्योर्मेये रस मात्र प्रहृत हं। 
मक्तिमे ये दिव्य स्वरूप हँ। यहं बातत मी त्रिसूत्री वातिक में स्पष्ट क्रिया 
गया ह 1 इठनी बात अवश्य है कि लौकिक रस उन दिव्य रसों क्रा मागं 
दद्य॑क होने से भक्ति दन मे भौ उसके अस्तित्व से इनकार नहौं किया 
जा सकता । अर्थात्‌ मक्ति काव्यम कहीं कहीं लौकिक नवरसमी 
विद्यमान है । उसे भी मक्त रोग दिन्यता में इबोति हैँ यहं अलग बात है। 
भक्ति दशन के स्वतन्त्र अस्तित्व में इतना कहना ही प्यक होगा । 
एक वात ओरदै। वह यह कि लौकिक काव्योंमें गौणरसही 
होते हैँ 1 गौण अर्थात्‌ गुण प्रयुक्तं रस । मक्तिमें मी गौणरसदै। किन्तु 
उससे अतिरिक्त निर्गृण रसमीहोतादहै। इसी को ठेकर देवषि नारदजी 
ने “गुणरहितं कामनारदहितं”” इससूत्र में प्रयम गुणरहितं यहं वि्येषण 
दिया । श्रोसद्धागवत मे कपिं भगवानु ने सात्विक, राजस, तापस ओर 
निर्यण एेसी चार भक्तियों का स्पट निरूपण किया दै} जिन निर्गुण 
मक्ति की सुख्यता एवं विद्धेष महत्ता दरसायो गयोदह। गोपिकाओंकौ 
मक्ति निर्ण मक्ति हीथी1 अतएव उसीका खास उल्लेख “यथा 
व्रजगोपिकानास्‌'" इस सूत्र में देववि ने किया । | 


गोपी भक्ति भें वत्छभादाथंसत ~ 


व्रजगोपिकाधों की सक्ति के बारे में कुछ ऊहापोह उपस्थित हा है। 
श्रोवल्कमाचायं ने दश्चमस्कन्ध को व्याख्या में साल्वक, राजस, तामस 


(प) 


से तोन रूपमे प्रकरण भेद करके रास पच््प्रायो आदिको तामस 
करण में माना । मगवानु कौ खोला तामसो होने से वहं तापस प्रकरण 
„ या गोपिकाओं कौ मक्ति तामस होने से वहं तामत प्रकरण कहराया 
थवा उमयतः ? यह्‌ प्रग उठ्तादै। संमवदहै कि उमयतः ताम होने 
 उन्हों ने रासपचच्प्रायो को ताकत प्रकरणं मानाहो। क्योकि कई 
तं वहां वासस् जसो र्गतो ह । उदाहरणाथं- 
ता वायंमाणाः पतिभिः पितुमिर््रातुतन्धुभिः। 
गोविन्दापहूतात्मनो न न्यवर्तन्त मोहिताः ॥ 
मगवानू को मूर्खो व्वनि सुन कर गोपिकयं ररतूणिमाको उस 
त में जंग की ओर चरू पडतो पतियों ने, पिता, घ्राता, बन्वु आदि 
भो उन्हें रोका; कितु वे स्कीं नहीं; क्योकि मगवान्‌ ने उनके चित्त का 
पट्रण कर च्याथा। वे मोहित थीं। यहां अपहरणसे तामसना 
तीत होती दै । ओर "मोहिताः" यह तो स्पष्ट तामसतता का यातक् है । 
गजा के प्रदनको ओर ष्यान दिया जायतो यहं ओर स्पष्ट होता दहै। 
गजा का कहना है :- 
कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया सुने । 
गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥ 
गोपिक्राओं ने कृष्ण को अपना कान्त ( कामास्पद ) समन्षाथा। न 
क निगंण ब्रह्य । अतएव उनको वुद्धि गुणमयी थो । तब उनका गुण 
-वाहु-उपराम ( मगवत्प्राक्षि ) कंसे सम्मव था? इस इकोक में "गुणधियां 
-त्यादि शब्द सगुणता दयोत्तक है । यद्यपि गुण प्रवाह-उपराम हौ गया । 
बतः गुणधियां यह्‌ पूर्वपक्ष मात्र मानना चाहिए । तथापि “जहुगुणमयं 
ह्‌" इस करार पूर्वोक्तं गोपिकाओं काहो गुण प्रवाहोपराम है । उनका 
हं दही षट गथा तो रास करने का प्रन हौ नहीं रहं जाता है । 
गोप्यः कामाद्‌ भयात्कंसो देषच्चेद्यादयो नृपाः ¦ 
सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहाद्यूयं भक्त्या वयं विभो ॥ 


( ४ ) 
दस नारदीय वचनम मी स्नेह गौर भक्तिसे भिन्न काम कां 
गोपिका मे अस्तित्ववर्णंन आया है । जिखका समथन शुकदेव जी मी- 
कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहृदमेव च । 
इत्यादि कहते हृए करते हँ । रास पचाव्यायी का अन्तिम अं 
विमृष्य है ^“संस्थापनाय धमंस्य ” इत्यादि मगवदवतार्रयोजन कह कर 
राजा कहते ह- 
स कथं धम॑सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता । 
प्रतीपमाचरद्‌ त्र्यच्‌ परदाराभिमशंनम्‌ ॥ 
धमंसंस्थापनाथं भये हुए मगवान्‌ ने परदार स्पशंरूपी धमंविपरीत 
आचरण कँसे किया ? शुकदेव जी उसे स्वीकार करते हुए उत्तर देते है 
धमंव्यतिक्रमो दृष्ट ईइवराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय वह्बः सवंभुजो यथा ॥ 
उत्तर का तात्पयं है--समथं को दोष नहीं होता । परन्तु आचरण 
प्रतीप था इसका निराकरण नहीं किया । अतएव अभे एसा कायं 
अनीश्वर मनसेमीन करे, न सोचें ठेस्ता बताया- 
नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीरवरः । 


इने सब पर विचार करने से आपाततः यही तथ्य सामने आतादहै 
कि भगवत लीला तामस उपाधि थी भौर गोपिकाओंके मावमं 


तामसता थी । 


गोपी भक्ति मे अन्य आचार्यो का मत: 


अन्य आचाय रासलीकामें ओर गोपी मक्तिमें तामसता स्वीकार 
करने के पक्ष में नदीं ह । उनका विचार यह दै कि “मोहिताः” मं 
तामस मोह नही ह । प्रेममूच्छा अथंदहै। वहं निर्गृणहीदहै। (तासां 
गुणधियां” मे यद्यपि सगणता स्पष्ट है, तथापि वह्‌ उन्हीं गोपिकाभों 
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पर छाग है जिनको रास मे प्रवे प्रत्यक्षतः नहीं मिला था । उनके किए 
“गुणधियां '” यह विररेषण उचित ही है तथा मक्तिके गुण प्रवाहो 
परम यथा कथं चित्‌ हुआ यह मी संगत है। “परं कान्तं “गोप्यः 
कामात्‌'* इत्यादि विश्चेषण सगुणता के लिए अपर्याष्ठि है! क्योकि यहं 
वचन मो देखे - 
““्रेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । 

गोपिकाओं का प्रेम हो कामरूपेण प्रसिद्ध हुआ । “गोप्यः कामात्‌ 
इस दोक मे स्नेह भौर मक्ति से उसे पृथक करके क्यों बताया? इस 
प्रन का उत्तर यहीहैकि उसो इछोकमें स्नेह भौर मक्ति को अलग 
केसे बताया ? यदि कहते है कि स्नेहपेक्षया मक्तिमें शुद्धता अधिक है 
तो हेम मी कहंगे-गुणरहित होने से कामपदाथं प्रेम मे. परिशुद्धता 
अधिकतर है । या गाढ मक्ति बतरनेके किएु उसे काम कहा । 


केव एक धयंव्यक्तिक्रिम को वात रह जाती दै। परस्तु वहं 
प्ररनानुसार उत्तर मात्रहै। राजाको मति को अपरिपक्वं देख कर 
“यक्षानुरूपो बलिः" इस न्याय का अनुसरण मात्र है । इतने वर्षों तक 
धमंरक्षणायं राज्यञ्ासन करते हुए राजा परीक्षित के दिमाग में प्रेम- 
पत्तन वालों को “अतव्राधमं<एव धमं" इत्यादि प्रतीप गामिनी गहन 
मक्तिकल्लोलिनौ का रहस्य सहसा कंसे आता ? यह बात राजा के एेसे 
प्ररत से ही प्रकट होती है । अतः शुकदेवजी का उत्तर सामयिक ही माना 
जायेगा । प्रशन पर ही विचार करो । “सवस्य चाहं हृदि सिविष्टः" 
इस प्रकार सवंहूदयस्पर्शी मगवान्रु मे परदारामिमंशंका कंसे उठ सकती 
दै ? गोपिकाभों ने मौ स्वयं बताया--““जखिरदेह्नामन्तरात्महक्‌” । 
अतः “न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञाना'” इस न्याय का अनुसरण हो शुक्देवजा 
ने किया यहं निधित है । भत एव आगे गुकदेवजी ने प्रकारान्तरसे 
यही बात ““ईइवर का ईशितन्यों के कुद्काकु्रु का सम्बन्ध नहीं होता 


(६ र) 


कह कर सावित की । निष्कषं यही निकक्ता है कि रासाघ्यायादिमें 
व्यामोहादि वणंन प्रेमातिश्य को छेकर ही है, तामसता को छेकर नहीं । 


निष्कषं :- 


जोसीहो। श्ची वल्लमाचायंने भी निर्गुण समक्तिका अंगीकारतो 
कियाहीदहै। कपि शीता में वणित निर्गृण मक्तिका विरलेषण उन्होने 
मोकिया ही है। इस निर्गृण भक्ति का निरूपण साहित्य-दशन में 
उपङन्ध नहीं हो सकता । अत एव॒ मक्ति-ददान को साहित्य-द्थंन 
पुष्ठगामी नहीं ही माना जा सकता । क्योकि ये मुख्य भेद दोनों में परि- 
लक्षित होते ई- 

१. साहित्य गुणोपाधिक नवरस प्रधान दै। मक्ति निर्ण रस 

प्रधान है 1 


२. साहित्य के नवरस प्राकृत मत्रहै । मक्तिमें नवरस मी दिव्य 
अरौकिक है । 


३. साहित्य खौकिकरस पयन्त होने से काम पुरुषाथं है। सक्ति 
परमात्मस्वरूप परमरस पयन्त होने से मोक्ष पुरुषाथं है । 


्रात्त धारणे :- 


हम पहर निर्दश कर चुके कि मक्ति सूत्रों पर प्राचीन जआचार्योका 
माष्यादि उपलब्ध न होने से र्हं रोग आधुनिक रचना समञ्चन लगे । 
इतना ही नहीं । कुछ च्रान्त धारणा या सिद्धान्तोको मी प्रसार मिलने 
का अवसर प्राक्च हआ । कुछ लोग श्यगार सक्ति { गोपी भक्ति) को श्रेष्ठ 
मानने ल्गे। दूसरे दास्यादि मक्तिको 1 समस्त भक्ति का समुचित 
निरूपण युण॒ माहात्म्यासक्ति सूत्रम विद्यमान दै। ये समी मक्ता 
सोपाधिक हैँ। इन्हें परममक्ति कहट्ना उचित नहीं है। पराभक्तिमें 
स्त्रीपंविमाग दै ही नहीं । दास्य श्छंगारादि को दिग्यताके अमृत में इुबराते 


( ७ ) 


' हैँ तो उत्कषं अपक्षं का प्रन ही नहीं रहता । वस्तुतः यह साहित्य 
पृष्ठानुगामिता काही दुष्परिणाम हुआ । इस विषय पर विस्तृत वित्रेचना 
आवहयक होने पर भी इस संक्षि्ठ ठेख मे उसके किए स्थान देना सम्मव 
नहीं है । सूत्र रूपमे सारी वातं वात्तिकमेञादही चुकीं) 


सूत्र रचना काल :- 


देवर्षि नारदजीकेवारेमें हम क्हंचुकेटैकियेन्रह्याजीके पत्र 
पुराण प्रसिद्ध नारदजीर्हँ। अतएव सृष्टिके आदिमे ही उनका 
अस्तित्व रहा । परन्तु उका जीवन कव तक रहा सूत्र निर्माण कवं 
क्रिया इसका निणंय करना अत्यन्त कठिन दै । क्थोकि पुराण निर्माण 
कार पयंन्त उनका अस्तित्व पुराण कणित है । अन्तिम पुराण श्रीमद्‌- 
मागव्त की रचना करनेकेल्िएिव्यास्जी को प्रेरित करने वारे भीं 
नारदनजौर्ह। वत्तंसान उवेतवाराह्‌ कत्पके आदिमं जन्म माना जाय 
तो यह सत्ताईसवां अदरुःईसर्वां ककियुग चल रहा है । अव तक जो रहेवे 
लाज कहां गये ईस आधुनिकं के प्रश्न का उत्तर पौराणिक माषामेही 
दिया जा .सक्रवादहै। सिफं हम इतनादही निश्चयसकूप से कहं सकते 
हकि नारदे नामका व्यक्ति अवद्य ही रहा । पौराणिक अन्य कई पात्रों 
को आधुनिक गवेषक कल्पित पात्र मात्र मानने का साहस मले कर के । 
किन्तु नारदजी कोई कल्पित व्यक्ति नदी । उसमं प्रमाण यह्‌ मक्त 
सुत्रहौदं। 

लारदजो ने अपने भक्ति सूत्र में गग-दाण्डिल्य आदि अनेक 
मक्ताचार्थोकानामच्यिादहै } पाराचयं कानाम आता है । अतः सम्मव 
दैकिव्यासजीको रचनाओंके समक्रालमे या कुछ आगे-पौे सक्ति 
सूत्रों की रचना हई हो ! “यथा ब्रजगोपिकानां” यहं सूत्र मागवता- 
नन्तर भक्ति सूत्र निर्माणको इंगितत करतादै। क्योकि हषशान्त प्रसिद्ध 
ही होत्ता है । गोपी भक्ति की प्रसिद्धि मागवत निमणिोत्तर ही हुई है। 


८) 


कणंपरम्परया ल्प प्रसिद्ध माघ्र दशन्तोपयोगो नहीं होता । मागवत 
रचना काक के विषय में प्राचीन तथा आधुनिक गवेषक काफी गवेषणा 
कर चुके ह । अतः उस पर यहां विचार करना अनावदयक है 1 उस ` 
मागवत को रचना के किए प्रेरणादेने वाते नारदजी को सुत्र रचना 
के किए बहुत दूर खींच रे जाना अयुक्तं होने से मागवतोत्तर कुछ समय 
के अन्दर मक्ति सूत्र रचना को गयौ रेसी कत्पना करना ही उपयुक्त ` 
रहेगा । इस पर फिर अगे प्राचीन विचारधारा वाके अपने टंगसे ओर 
भधुनिक गवेषक अपने ठंगसे विचार कर सकते हँ ओर समय निणेय 
कर सकते हैँ । मँ अपना कुछ विचार इसकिए सामने नहीं रख रहाहुं ` 
करि देवर्षि नारद जी इसके प्रणेतादहै इतनी ही बातश्रद्धेयताके लिए ` 
पर्याक्षि है । अन्यत्र रचना काल का ज्ञान इसकिए्‌ आवश्यक दै कि उनके , 
पूर्वाचार्यो का कितना प्रमाव रचना मेहे, पूर्वाचायनुसार सूत्राद्यथं क्या , 
होना चाहिए इत्यादि निणंय उससे सम्मव है । देवर्षि नारदजी की कृति 
मे संशयादि के किए स्थानदही नहींहै, अथं अत्यन्त स्पष्टदै1 अतः 
अधिक गवेषणा दिखाना केवल विचारों मे उथल-पुथल कने के सिवाय 
कोई विश्चेष महत्व नहीं रखता । | 


/ 


वातिक :- 


रटोकात्मक व्प्राख्या मात्र को वात्तिक नाम कंसे दिया? एसी शका 
कुछ रोगों के मनमें होतो दै। उनका ख्यारटैकिप्राचीन कारुमें 
कतिपय आचायं मात्र वातिकं लिखतेये। इस शंकाका समावान 
मामतीटीका कल्पतस्कार के इन शन्दों में हो जाना चाहिए कि- “नहि 
वात्तिकस्य श्यृ्खं नाम"--वात्तिक का कोई सींग नहीं होता । | 


उक्तानुक्तदुरुक्ताथंचिन्ता यत्र॒ प्रवत्तते | 
तं ग्रन्थं वातिकं प्राहुवात्तिकन्ञा मनीषिणः ॥ 


जह उक्त, भनुक्त एवं दुरुक्त का चिन्तन किया गया हो वही वात्तिक 


(“ «५ ) 


है। व्याख्या होने से यहां उक्ताथं चिन्तन तो है ही । चरिसूत्री व्याख्या में 
भनुक्तायं सन्निवेश मी करना षडा है । नारदीय सूत्रों मेँ दुखक्तता न हो, 
फिर मी दुरुक्तत्वेन प्रतीयमान की चिन्ता मात्र वात्तिकत्व प्रयोजक टै । 
जसे मगवत्पाद माष्यमें दुरुक्त न माने जाने पर मी श्र सुरेदवराचायं ने 
वात्तिक लिखा । दुरुक्ततया प्रतीयमान की चिन्ता तो यहाँ पर मी उपकब्ध 
होगी हो । वस्तुतः सूत्राथं रहस्य विवेचन करना मात्र जक्ष्यहै। नाम 
चाहेजोमी दहो) 


अनुवाद - 


मावाथं कहीं बादमें दुगंम न हो जाय इतने मात्र के जिए अत्यन्त 
संक्षेप मे अनुवाद किया गया है । विस्तृत विवेचना अपेक्षित होने पर भमी 
कई कारणों से विस्तार नहीं किया जा सका । एतदथं पुनः प्रयास आगे 
सम्मव है, जंसी मगवत्प्रेरणा होगी ॥ 


॥ दति छम्‌ ॥ 





1 


। अथ तृत।यः अबष्ठान खण्डः ॥ 


॥ अहावनवां सूत्र ॥ 


छक्करष्नी शमदा मेोक्षरघुातष्घन्युदुलेभा 
इत्येवमाैदो ख्यं भक्तेविंदराडरीरितम्‌ ॥ १॥ 
घुक्िं ददामि नो भक्तिमित्य॑वं भगवानपि । 
भक्तरत्यन्तदोकैभ्यं निजगादोद्ध प्रति ॥ २ ॥ 
% ज्ञानतः सुभा अक्तिथुक्िज्ञानादिपुण्यतः 
सेयं साधनसीादसेहारेभाक्तः सदृरुमा ॥ ३॥ # 
इत्येवमपरत्रापि तदाढेभ्यं प्रदर्दितम्‌ । 
करम्रद्मशतते क्वापिपात्र ओ इति देवषिणापि च ।॥ ४॥ 
इत्थ चस्रतरूपायामप्यस्या फलसशयात्‌ 1 
म्रनत्तमे घटतात लशास्तारम्मो वृथा भवेत्‌ ॥ ५॥) 
दन्नमापे संत्यज्य गेहं कः सद्रमेयवत्‌ । 
विध्नास्येत्परमान्नाय . गजप्रासादबीथषु 1।&॥ 
शासो मे जगह-जगह भक्ति को सुदुर्लभ बेतायाहै। हजारों 
साधनोसे भी वह्‌ प्राप्त नहीं होतो । नरदजीने भी -प्रकाशतेस्वापिं 
पात्रे कहा है । अतः वह्‌ भदे दीच्रमतरूप ही, पर तदथं प्रयत्न 
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करने पर भो फल प्राप्ति मेंसंशयदहै। तव इस भक्ति में कौन 
भ्रवरृत्त होगा । फलतः शास्त्रारम्भ भी व्यथं होगा । घर को सूखी ¦ 
रोटी अच्छी राजमहल की खीर भी बेकार। जिसके लिए श्वान ` 
के समान ठोकरे खाने पर भीं मिलने की आशा नहीं टै ॥१-६॥ 


"अन्यस्मात्‌ सोरभ्ये भक्ती ॥९८॥* 
अन्य साधन साध्यो की अपेन्ञा भविति ही सुलभ है ॥५८॥ 


अत्राभिदष्मेऽन्यस्माद्‌ भक्तो सोकभ्यमस्त्यलम्‌ 
सुकरत्वात्साधनानां सगमत्रात्तद्ध्वनः ।॥ ७॥ 


इसका समाधान यह्‌ कि भक्ति मे अन्य को पेत्ता पर्याप्त 
सूलभत। है । क्योकि इसके साधन सुकर श्रौर मागं सुगम 


है ॥७॥ 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षृरमन्यक्ते तेषां के योगवित्तमाः ॥ ८ ॥# 
अत्राज्च॑नपरिग्रश्ने द्यक्षरोपासकः पुमान्‌ । 
ज्ञानीति भगवत्पाद्‌ा व्याचख्युः सवेवेदिनः ॥ ९ ॥ 
न च भावम्यं ज्ञानमिह तावद्विवक्षितम्‌ । 
तथा च भक्तिरेवेषा न ज्ञानमिति सग्रतम्‌ ॥ १०॥) 
तथापि तत्त्वरबोधोप-योग्युपास्तिभवोदैयम्‌ । 
तथा च फलतो ज्ञान न भक्तेः प्रमलक्षणा ॥ ११ ॥ 
न चाग्रे फलसाम्योक्तेज्ञानं नात्रेति साप्रतम्‌ । 
धत इषदनादत्य मेदं सेति प्रवक्ष्यते ॥ १२ ॥ 


नारदोयभक्तिसूत्राणि / ४७१ 


भक्ति साधन को सुकरता श्रादि गोता के बारहवें अघ्यायमें 
देखिये, एवम्‌ सततयुक्ता इस भर्जन प्रण्न मं भक्त श्रौर ज्ञानी के 
वारेमेंप्रष्नहै एेसाश्राचायं ने लिखादहै। ज्ञादफलक होने से 
निग णोपासना भी ज्ञानल्प हौ हे ॥८-१२। 


मग्मावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्त मे युक्ततमा मताः॥ १३ ।।४ 
प्ररने तदुत्तरे येगवित्तमादिपदद्यात्‌ । 
उपायवित्तमः प्रोक्तो न प्रश्चस्ततमः पुनः॥ १४ ॥ 
भक्त ओर ज्ञानो मे योगवित्तम कौन ? इस प्रषन में रौर भक्त 
युक्ततम है 1 इस उत्तर मं उपायवित्तम ही विवक्तित है ॥१३-१४॥ 
भ्ये त्वक्षुरमनिर्दश्यमन्यक्तं पयुपासते । 
सवैत्रगमचिन्त्यं च इूटस्थमचरं ध्रुवम्‌ ॥ १५॥ 
सैनियभ्येन्द्रियग्राम सवत्र समबुद्धयः 
ते ्राप्लुवन्ति मामेव सवेभूतहिते रताः ॥ १६ ॥ # 
इत्येव॑फलसाम्येन फलभदाप्रसक्तेतः 
उपायसुकरत्वं हि गम्यतेऽत्र विवक्षितम्‌ ।॥ १७॥ 
्रत्तरोपासक ज्ञानी भो मुभे ही प्राप्त होतेह इसप्रकार 


फलैक्य कटने से साधन की सुकरता श्रौर दुष्कररता ही प्रष्न रौर 
उत्तर का विषय निश्चित होता है ॥१५-१७॥ 


नयु ज्ञानस्य भक्तश्च फरमदः पुरोदितः। 


सत्य नात्यन्तभेदोऽस्ति ततो नाद्रियतञ् सः ॥ १८॥ 


४७२ / जयम द्धलाचायंवातिकेसमेतानि 


आनन्दसूप स्फुरणं ॑प्रेमाजुभवरूपभाक्‌ । 
ओंपसजेनिको भेदो हरिणा न समाहतः ॥ १९ ॥ 
नो चेत्साधनमेदेन साध्यभदोऽपि कश्चन । 
भवेदवर्यमेवेति फठेक्यं॑युज्यत फथम्‌ ॥ २०॥ 
यद्यपि ज्ञान श्रौर भक्ति का फलभेद पहूले बताया है तथापि 
श्मानंदोपयृष्ट अनुभव ज्ञान है अनुभवोपसृष्ट आनन्द प्रेमहै इस 
प्रकार श्रौपसजनिक भेदमात्र होने से यहां उसको महत्व नहीं 
दिया 1 अ्नन्यथा साधनभेद से कोई साध्यभेद श्रवश्य होता श्रौर 
सर्ग पत्त वालों को उसका समाधान दू ढना ही पड़ता ॥ १८-२०॥। 
छक्लेशो ऽधिक्रतरस्तेषामव्यक्तासक्तचतसाम्‌ । 
अव्यक्त हि गतिदुःख देहवद्‌भिरवाप्यते ॥२१॥ ॐ 
अत्र स्पष्टीचकारापि दुगमायनतौ हरिः। 
तेन न ज्ञानभक्त्येर्िश्रेयःप्रनोऽ्र विद्यते ॥२२॥ 
अन्यक्तानुगामी ज्ञानियों को बडेक्ष्ट सेश्रागे वढना है यहु 
स्पष्टही मागंकी ही कठिनता बता दी गयी है ॥२१-२२॥ 
क्ये त॒ सबाणि कमाणि मयि संन्यस्य मत्पराः 
अनन्येनैव योगन मां ध्यायन्त उपासते ॥२३॥ 
तषामह' सथ॒द्धता मरत्युससारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पाथ मय्यावेशितेचतसाम्‌ | २४॥ 
अत्र॒ पातभयाभावः स्वयथुद्धत॒ता हरेः । 
आचेरत्व' च संप्रोक्तं क्तेः सोरभ्यकारणम्‌ २५; 
येतु सर्वाणि कर्माणि इत्यादि गीता श्लोकों में भक्तिमे 


1 


नारदोयभक्तसूत्राणि / ४७३ 


पतनभयाभाव, स्वयं हरि कौ उद्धारक्रता रादि भक्ति की सुलभता 
मे हेतु बताया है ॥२३-२४॥ 
इत्थ स॒गममागत्वादचिरद्भारतोऽ्पि च । 
भक्तो सोरभ्यमेवं हि दष्टं भागवतादिषु ॥ २६ ॥ 
क्ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मर्ब्धये । 
अञ्ञःपुंसामविदुषा विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥२७।॥। 
यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमद्यत कर्दिचित्‌ । 
धावनिमीस्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतदिह्‌ || २८ 1) 
इस प्रकार सुगममागं च्रौर शीघ्रोद्रार सौलस्यकारण जो 


भ 


वनाया वही भागवतादि में मो ये गे भगवता इत्यादि से 
कहा है ॥ &-२८॥ 


पतनस्वठनादानामभावास्सुल्भा यथा । 

अस्पायास्रसाध्यत्वादपि तामव्रवीत्तथा ॥ २९ ॥ 

कायेन वाचा मनसा वेन्द्रियादिभिरेव वा। 

छत नारायणायेति सवं कमे समपेयेत्‌ ।॥ ३० ॥ 

पतन स्वलनादि न होने से भक्ति जैसे सुलभ है नेसे श्रत्पायासं 

साध्य होनेसे भी उसे सुलभ बताया है । शरीर वाणी आदिसे होने 
वाले सब क्रमं नारायणाय कह कर समपंण क्रे यह्‌ कितनी सुलभ 
भक्ति हि ॥२६-३०॥ 

अनेकलघुमागेत्वादप्येषा सुरभा मता । 

तथा च भगवानाह दीनोद्धरणसुव्रतः ॥३१॥ 


४७८ / जयम द्खलाचायंत्रातिकसमेतानि 


मय्येव मन आधत्स्व मथि वद्धि निवेशय 
निवसिष्प्रसि मय्येभ अत उद्धरं न स्यः ॥३२॥ 
अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्ासयागन ततो मामिच्छाप्तै धनञ्जय | ३३ ॥ 
आम्यासेऽप्यसमर्थाऽसि मत्कमपरमो भव । 
मदथमि कमणि ऊुवन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ।॥ ३४॥। 
अथेतदप्यशक्तोऽसि कतं मोगमाभितः । 
सूवकमेफरत्यागै ततः ऊुरु यतात्मवान्‌ ॥ २५ ।1% 
भगवान में मन ओर बुद्धि लगाश्रो। यदियहन होस्केतो. 
श्रभ्यास योगकरो, वह भीनहोसके तो भागवत्कमं करो, वहभी 
संभवनहो तो कृमंफल त्याग करो, इसो गीता वचन से भक्तिको 
सुलभता स्पष्ट है ॥२३१-३५॥ 
% यत्करोषि यद्रनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्डुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २६ ।।% 
इत्यादावविरोषेण सर्वेपामापैे कमेणाम्‌ । 
वदन्‌ भावेन भक्तित्वं तत्सोरभ्यं न्यरूपयत्‌ ॥३७। 
खाना पीना देना चलना श्रादि सभी कमं भावविशेष से भक्ति 


रूप होते हैँ यह्‌ सूचित कर भक्ति की सूलभता का निरूपण गीता 
मे हुमा है ।॥२३६-२७॥ 


नालं द्विजत्वं देवत्वमुपित्व॑ वासुरात्मजाः । 
श्रणनाय मुङगन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ॥३८॥ 


नारदीयभक्तयुत्राणि । ४७५ 


नदानैन तपो नेज्या न शोच न वरतानि च) 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥२९॥४ 
विडस्वनमिति प्रोव्तरन्येषामनपरषिता । 
भक्तिस्राधनस्पणाप्यतः सगमतार््वनिः ॥४०॥ 
ब्राह्मणादि जातिसे या दानादि से नहीं, भक्तिसे ही भगवान प्रसन्न 
होते है, श्नन्य सव विडम्बना मात्र है । यहाँ विडम्बना कहने से भक्ति 
के साधनकेरूप में भो पूर्वोक्त को श्रनपेक्तिता सूचित होतीहै। 
श्रतएव सुगमता भी ध्वनित होतो है ।॥३८-४०॥ 
केवलेन हि भवेन गोप्यो गावा नगा मृगाः ।# 
इत्यत्र केवरपदमप्युक्ष्ताथसंमथंकेम्‌ ॥४१॥ 
केवल भावसे हौ गोपियां गाये पर्त रौर मृग भगवान को 
भराप्त हुए यहां केवल पद भी ध्यान देने योग्य है ॥४१॥ 
अपि चत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः॥४२॥ 


सिप्र मवति धमांतमा शखच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणर्यति ।।४२।।8 


दुराचारपदेनात्र सवेस।धननिह नवः । 
न प्रणश्यति मे भक्त इति चाभयद श्नम्‌ ॥ ४४।। 
अपिचेत्सुदुराचारः इस श्लोक मे दुराचारपद से सर्गसाधन 


निराकरण है। न भक्तः प्रणश्यति यहां अभयता दिखायो 
हे ॥४२-४४॥ 


८७६ / जयमङ्गल चार्य वातिसमेत नि 


मनोज्ञं प्रयस्षश्चित्रमास्ते हृदयदर्पण । 

अञ्जसा सभपर्यत्तमीपत्प्रणतफन्धरः ॥४५॥ 

इत्यादि भक्तयचनेष्वेतदेव निषूपितम्‌ 

तथान्यत्रापि सोखभ्यं भक्तोरथं प्रदाशच॑तम्‌ ॥४६॥ 

&+लसीदलमात्रेण जलस्य चुटुफैन चः) 

विक्रीणीते स्वमात्मार्न मकतेभ्यो भक्तवत्सलः ॥४७।४६ 
` ज्यों गदन शक्रा दो देखली, तुलसीदल ओर चुल्ल भर जलः 
कैं त्य मे भगवान ्रपनैश्राप्‌ वो ,बेचदेते है} इत्यादि वचन 
ओ मार्पिक्र है॥४५-४अा 

के चित्त भक्तो नास्त्येव साधनानामपेक्षिता । 

अन्यवां तदपेक्ित्वात्तेषौ दुकुमता भवेत्‌ ॥४८॥ 

तच्चिन्त्यं साधनान्यत्र भक्तावपि मह्पिभिः । 

वणितानि कथ तेषां शक्यतेऽ्र निराक्रिया ॥४९॥ 

क्रखं लोगो का कहना है कि मक्त के लिए साधनों की अपेत्तः 

ही नहीं है रतः वह सुलभ है! परन्तु यहु साधन शाच्ल के विरुद्ध 
है ॥४८-४२॥ 

निपषेवितेनानिमित्तन स्वधर्मण महीयसा । 

क्रियायोमेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यश्च; ।५०॥ 

मादष्ण्यदशेनस्पशंपूजास्तुत्याभिवन्दनेः । 

भूतेषु मद्भावनया सत्वनासगमेन च ॥५१॥ 

महतां ब्रहुमानेन दीनानामनुकम्पया । 

मेञ्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥५२॥ 


सूत्र ] नारदोयभक्तसूत्राणि / ४७७ 


आभ्यातिमि्ाुश्रवणान्नामसंकचविनाच्च मे । 
आजेवेनायसङ्गेन निरहं क्रियया तथ। ॥५३॥ 
मद्धर्मणो युणेरेदेः परिसशद्ध॒ आशयः । 
पुरुपस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्रगुण हि माम्‌ ॐ ५४ ॥ 
इत्यवे कपिलाख्याने योगाऽ्वरवचस्यपि । 
देवर्पि्त्रेष्यपि च॒ साधनानाम्बेश्चणात्‌ ॥ ५५ ॥ 
'निषेवितेन' इत्यादि साधन शस्त ह । करिलाख्यान, योगीश्वर 
उपदेश एवम्‌ नारदीय सूत्र चादि में साघनों का पुष्कल वणन 
अया है ॥५०-५५॥ 
न॒ च वाच्य दुराच्‌।रपदात्साधनदहेडनम्‌ । 
यतः साधनमेवाह भजते मामनन्यमाद्‌ ॥ ५६ ॥ 
कचिक्त भक्तिसोरम्यदिदशेयिषया स्पतिः । 
अपह जुते साधनानि न प्रास्यति सवथा ॥ ५७ ॥ 
"अपि चेत्सुदूराचार' यहां साधन निराकरण नहीं है। क्योकि 
भजते मां यही साघन प्रतिपादक है ओर साधनापलाप भी भक्ति 
क्रो सुलमता वतनेकेलिएहीदहै,न कि साधन के निराकरणाथं 
॥।*{-*५६।। 
 भिभ्र मवति धममातमित्यत एव पुनजेगो । 
तेन धमौत्मता पूवे पश्चाद्वा भगवन्मता ॥ ५८ ॥ 
सबेधमोन्‌ परित्यञ्येत्यत्रापिं श्ञरणागतिम्‌ । 
साधनं भगवानाह सा च पूवं प्रद्रिता॥ ५९ ॥ 


४७ / जयम _्गलाचार्यवात्तिक्समतान [ भूल वां 


^त्तिप्रं मवति घम्म" यहं उत्तर कथन अनर्थक होकर यही 
सुचित करता है करि आरामे या पीय घर्मत्मा होना च्रावश्यक है} 
सर्गधर्पान्‌ परित्यज्य इस श्लोक्त मे मामेकं शरण ब्रज, इस प्रकार 
शरणागति को साधन बताया है। शरणागति को व्याख्या तृतीयं 
सूत्र के वातिक में देखे ॥५८-५९॥ 


स्यम हरिमिक्तसाहाय्ये विदधात्यतः । 
न क द ट 
उच्यत माक्साङस्य न्‌ तवसराधनतावश्चत्‌ ॥ ९० (1 
द्विपद दहरेरायाति भक्तेनकपदक्रमे ; 
एकनोरुक्रमो मक्तथरुपेत्यन्यद्विडम्बछरत्‌ ॥ ६१ ॥ 
भगवान स्वयं भक्त की सहायता करते हैं अतः भविति सुलम है 
न किं बित्करल साधनापेत्ता न होने से । भक्त एकपद अगे बड़ाता 
है तो भगवान दो पग आगे बढ़ाते है। उनमें उस्क्रम होनेसे 
एक ही पण में भगवान भक्त के पास पर्हुच जाते हँ। दूसरातो 
उक्तः कहावत चरिताथं करने के लिए केवल विडम्बनमाल्र हो 


जाता हे ॥६०-६१॥ 


ज्ञानादावतियतेन संपाद्य सवेसाधनय्‌ 
भक्ता तु करुणपसिन्धुः स्वर्यं साधयते प्रथुः ॥ ६२॥। 


ज्ञ[नादि में ्रतिपरिश्रम से स्वयं साधन संपादन करना पड़ता 
है । ओर भक्ति मे दयालु भगवान स्वयं साधन सम्पन्न करा देते 
ह ॥६२॥ 
अन्ये त॒ स्वयमेवास्ति शतिः सवेस्य' चेतसि । 
दारादो सेव भक्तिः स्याद्भरो तत्पाशवत्तनात्‌ ॥ ६३ ॥ 





ह} 


| 


दत्र] लारदीयभक्तिसूत्राणि ।/ ४८५६ 


तत एव च सौरुभ्यमस्या इ्येवस्षचिरे। 
चिन्त्यं तदपि त॒ल्यत्वाञ्ज्ञानस्यापि तथाखवः ६४} 
दूसरे लोग कहते हैँ कि प्रेम दारपुललादि मे सव का स्वतः सिद्ध 

है सिफ उपे भगवान में लगाना है रतः भव्ति सुलमदै। परंतु 
यह भी चिन्स्यहै। कारण, ज्ञान मी तो उसी प्रकार स्वरयं सिद्ध 
ठं ।६२-६४।॥ 

किं च दारादिविषयश्रीतेभौक्तविभिद्यते 1 

उपपादितमतच्च॒ परं इत्युपरम्यत ।॥ ६५५ 1 

द 


दूसरी वात दारदि प्रोतिसे भवलि थतं है यह्‌ पहले टै 
कट्‌ आय हं ।॥६५॥ 


~क 
एवं विवक्षितमपि सोभ्य कारणे युनिः1 
“ विस्पष्टामित्युपेश्ष्येव देत्वन्तरभिदं जगो ॥ १ 
पुवं सूत्र के वात्तिक मे भक्ति की सुभलतामें हेतु दिखाया । 


वह्‌ वितत्तित होने पर भी अति स्पष्ट होने से उसे छोडकर देवषि 
यहां दूसरा हेतु दिखाते है :-।।१॥ 


प्रमाणान्तरस्यानपेक्चत्वास्स्वयं 
प्रमाणत्वत्‌ ॥९९॥ 


कयोक्रि भवित में प्रमाणाम्तर क्री अपेत्ता नदं है, वह स्वयं 
अमाण रूप है १५६॥ 


४८० / नयमङद्धलाचायंवात्तिव समेतानि [ ५९बां 


आत्मा शरीरमित्येके खानीत्यन्ये मनः परे । 

क्षणिक ज्ञानमेके च नित्य॑ज्ञानमितीतरे ! २॥ 

सजातीयविजातीयस्वयिभदेत्रयोन््तम्‌ । 

आत्मरूपं जगुत्रेह म केचिदन्ये तथान्यथा ॥ ३ ॥ 

विश्वं सत्यं कतिचन कतिचित्कविचिन्म॒षा । 

र्य सकलमप्येव जगन्मिथ्येति चापरे ॥ ४ ॥ 

स्वधसिद्धस्वरूपेण ब्रह म स्वीडरेतमप्यद्‌ः । 

अनन्तमतमेदेन न नि्णीतिष्रपागतम्र्‌ ॥ ५॥) 

श्रुतिभिः स्मतिमिश्चेव पुराणादिभिरेव च। 

अदापि निर्णिनपिन्ति ब्रह्य विज्ञातभप्यद्‌ः ॥ £ }; 

कहने के लिये तो ब्रह्य स्वयं सिद्धै, पर आज तक उसके 

स्वरूप के बारेमे कोई निर्णय हुश्रा कहना कंठिनहै) कोई उसे 


एक कोई अनेक कोई तो शरीर रूप, मौर कोई शरोरादिसे पृथक्र 
मानते है। जगत को भी सव्य मौर मिथ्या श्रौर कोई ्राघा सत्य 


भ्रानते है ॥२-॥ 
योगो धमांदयश्चैव शास्त्ैकविषयत्वतः । 
क्व निर्णीतस्वरूषाः स्थुः सपदन्तं क्व वाज्जसा ।।७) 
योग एवमु धर्मदि शास्त्र माल गोचर है 1 उनका स्वरूप 
निखंय कहां होता है रौर उनको प्राप्त करना भी कठिन है ।।७]) 
` भक्तिस्तु ठेशपोंऽप्येषा प्राप्ता स्वाजुभवस्थिता । 
न संश्ययपथं याति प्रास्यश्चुफररूपिणी ।॥ < ॥ 


सतर ] नारदीयभक्ति सूत्राणि / ७८६ 


भक्तिही एक देसी है कि प्राप्त होने पर उसमें कोड संश 
उही रहता ॥०॥ 


नलु वृत्त्यात्मिक्ह अक्तिरिस्येके परिचक्षते । 
अपरे हादिनीं शगक्तमन्येऽनिरोच्यरूपिणीम्‌ ।। ९ ॥ 
तथा च भक्तेरपि न स्वये प्रामाण्यमाञ्जसम्‌ । 
मेवमृप्राप्तमक्वीनां विवादोऽयं विवादिनाम्‌ ॥१०॥ 
भव्दिमें भी वह्‌ वृत्ति दहै, ह्वादिनी शक्ति हैः. ्रनिव चनोयं 
ड एेसा मतभेद है अतः स्वयं प्रमाण कंसे ? इस शंका का समाधानं 


यह है कि ये घव मतभेद भकितिहीन केवलल विवादकररियों का 
डे ॥६-१०॥ 
५< 


नन्वेव संशयो बह मण्यश्राप्तब्रह मणां मवेत्‌ । 
एवमप्राप्तयोंगदेर्योगादो संशयो भवेत्‌ ॥११ 1 
मेवमस्म्यहमित्मेवं ज्ञायेत जह्य हृद्गतम्‌ । 
तथापि सशयस्तत्र महाच्‌ जागतं वादिनाम्‌ ॥१२।। 
बहुधा प्राप्तयोगानामपि किंकायेमग्रतः । 
इति नो निणयस्तेऽतः संश्रयन्तऽपरास्‌ गुरुच्‌ ॥१३२॥ 
यदि कहं कि ब्रह्य प्राप्त न होनेसे ही ब्रह्य मेभौ वाद करते 
ह यही स्थिति योगादिकीभी दहै तो उसका उत्तर यह्‌ “मेहं इस 
भकार हूदयगत ब्रह्य का सान्तात्कार होता है फिर भ। ब्रह्य के बारे 


मे विवाददहै। योग प्राप्त होने परश्चोर त्रागेक्या करना इस 
विषय मे संशय होता हे ॥११-१२॥ 
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%ग्रज्ञामान्य कुतकेश्च विपयंयदुर ग्रहः । 
विपयासक्रितिरित्येते ज्ञानस्य प्रतिवन्धः ॥ १४ ॥। 
शास्त्रादितो ज्ञातमपि इतकोदिवश्चात्पुमान्‌ । 
तचमित्थैमनित्थं वेत्येधं सन्देग्धि भूरिशः । १५॥; 
न ठेशसश्योऽप्यत्र प्राप्त प्रेमणि विद्यते । 
बिवादस्यावकाञ्चो हि तच्चित्ते क्वावतिष्ठते ॥ १६; 
व्र कामयमानाया वत्तिवां ह्ादिनी चि | 
काभोऽयपरिति सन्देहः कतस्तावत्म्रखज्यते |! १७७]; 
प्रज्ञा की मन्दता कुतकं इट्यादि ज्ञान के प्रंतिवन्धक है आरः 
ज्ञात वस्तु मे भी संशयोत्पादकदटै, पर प्राप्त प्रेममेंनं तो संशयः 
होताहैओ्ौरन संशयकेलिए प्रेमीकोश्रवकाश ही रहता; 
कोई कन्या वर की कामना करती दहै तो यह्‌ कामना कृत्ति या 
ह्वादिनो शक्ति है यह्‌ स्व सोचने कौ उसको कहां से फुसंः 
मिलेगी ॥१४-१७) | 
किं चान्यद्‌, मतभेदेन ज्ञान दौबेस्यमाप्लुयात्‌ 
पुरुषाथाोसमथं च विरोधी संशयो यतः \॥ १८! 
मतमभदस्त॒ न प्रेम्णो जनो वृद्धो च वाधषः। 
प्राप्तं प्रैवधेते नित्यमन्यहेत्वनयेक्षेणात्‌ ॥ १९} 
बाद्यस्वरूपयाथात्म्यविवेकरटितेरपि । 
रसालरसमास्वाच दप्तिः फं नावुभरूयते ॥ २.० 1 


सूत्र | नारदोयमक्तिसूत्रणि / ४८३ 


द्रव्याद्‌ सिन्लदुताभिन्ने सिनासिनहि वा रसम्‌। 
ताकरिकास्तकनत्यद्धाऽऽस्वदन्त्‌ रसिका रसम्‌ ।।२१॥ 
दूसरी त्रात यह्‌ कि स्वरूप संशय -होने पर ज्ञान निकम्मा टो 
जाता दै । ङिन्तु ्रेममे एेसी ब्त नहींह। द्रव्य से रस गुण 
सिन्न होया अभिच्नहो या भिन्नाभिन्न। इस संशय से श्रास्वादन 


करने वालों को क्या मतलब? वेत्त रस पीकर त्रप्तहो जात्‌ 
ठं ॥१८-२१।। 


ननु प्रसाणरूपच्‌ न भक्तिः प्रभलक्षणा । 
म्रमाणान्तरश्चब्दोय र्थं नासापपच्ताम्‌ ॥ २२॥ 


स्वयंप्रमाणसरूपत्वमप्यस्याः कथुच्यत्‌ । 
तन्नाज्ुभवरूपं हि प्रेपत्युक्तं पुरर्धिणा ।! २३ ॥ 
प्रम तो प्रमाणकरूप ही नहीं है, तव प्र माणान्तरणब्द तो अथं 
ग॒न्य है मौर स्वयं प्रमाण कट्ना भी समञ्जस नहीं है इस पूवेपक्ष 
का उत्तर यह्‌ कि पहले टी यह्‌ कहू आये ह किः प्रेम अनुभव 
प॒दे ।॥२२-२३॥ 
यद्यापे स्वप्रभं ब्रहम्‌ छन्तु शास्तादयपेश्षते । 
न प्रमेत्याशयेनात्रापेक्षाश्चब्दसमादरः ॥२४॥ 
स्वयं प्रकाश होने पर भौ ब्रह्य के लिए शास्त्रपेत्ता होती टे 


किन्तु प्रेम के लिए नहीं इस आशय से पेत्ताशब्द का उपादान 
किया ॥२५॥ 


नलु जिह्मिब रसो निजास्वादनेहेतवे । 

न © 4 4 ष्च 

अपेक्षत िचिदतः स्वप्रमाणात्सतां जगां ॥ २५॥ 
भिच्नाभिच्नादिवाद परिहाराथं अन्यापेक्ता न हो, तथापि रस 
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्मपने आस्वादन के लिए जिह्वा की श्रपेत्ता जिस प्रकार रखता 
है भसे प्रेमरस ऋऋरपने ्रास्वादन के लिए च्न्यापेक्ती हो इस शङ्का 
क[ समाकान करने के लियेः सूल में स्वरयं प्रमाणल्पत्वात्‌ कहा ॥२५।} 


न च प्रेमरसास्वादे मनेाऽ्पक्षोते साप्रतम्‌ । 

मनोरत्यादरतभेङ्गमातत्रं ्राग्दर्शितं यतः ॥२६॥ 

मन की भो ्रपेक्ता व्रत्ति द्रा आवर्ण भंगमात्राथं है यह्‌ 
कह आये हें ॥२६॥ 

न वात्मा भास्यस्रम यतः प्रमणि जाग्रति । 

आत्मा प्रेममयोऽयं स्यादेद्धेधोऽग्निम्यं यथा १२७] 

श्राल्मा प्रेम को प्रकाशित करता है यह्‌ कहना भी संगत नह 
है क्योकि प्रेम होने पर आत्मा स्वयं प्रेममयहोतादहै। जसे अग्नि 
लग्रने पर लकड़ी अग्निमिय हो जाती हे ॥२७॥ † 

अन्ये व्याचक्षत घतरे प्रमाणेत्युपठश्चणम्‌ । 

यतः साधनसामान्यनेखेक्ष्यमिदेक्ष्यते ॥२८॥ 

कथंतह प्रमाणेति कथितं मुनिनेति चेत्‌ । 

म्रम्रारूपं यतः ब्रम प्रमाणं तस्य साधनम्‌ ॥२९॥ 

एतदुक्तमभिव्यङ्गय प्रेमावरणमभङ्गतः । 

नोत्पाद्यं कारक नातः प्रमाण भक्तिसाधनम्‌ ॥२०॥ 

दूसरे प्रकार सेन्याख्या है-सूत्र मे भरमाणएपद साधन मात्र का उ- 

पलक्षण है । त्रेम प्रमारूप होतारहै। श्रतःश्री नारदजी ने प्रमाण- 


पद कहा है । अभिप्राय यह किं श्रावरणमभंगसे प्रेम सभिव्यक्त 
होता है, उपत्पन्न नहीं होता । अतः भक्ति का साघन कारक नहीं 


है किन्तु प्रमापक है ॥२८-३०॥ 


सूत्र ] नारदोयभक्तिसूत्राणि | ८८५ 


भक्त्या संजातया भक्त्येत्यन्यसाधनहेडनात्‌ । 
स्वयं साधनता सिद्धा सोरुभ्य च ततः स्थितम्‌ ॥३१॥ 
भकिति से उत्पन्न हई भव्ति इस.भागवतोक्ति से स्वयं साधनता 
सिद्ध होती टै, अतएव भक्ति सुलभ भी निश्चित होती दे ॥३१॥ 
यत्र॒ साधननानात यत्र च ग्रतिवन्धकाः। 
प्रकतिरयत्र पातादेस्तदोकैभ्ये हि संमतम्‌ ॥ ३२॥ 
टां सावन नाना है वहां रुकावटे अनेक हाती है, रौर जिस्म 
पतनादि का भय होता है वही दुलभ माना जाता है ॥३२॥ 
नु साधननानात्वै भक्तावपि विलोक्यते । 
उक्तं तद्वक्ष्यते चाग्रे प्रतिवन्धर्च वीक्ष्य ।॥ ३३ ॥ 
यद्यपि भवित में भी नानासाधन पहले बताये, अगे भी वतायेभे 
सौर श्रनेक प्रतिबन्ध भक्तिमे भी होते है ॥३३ 
सत्य॑ तथापि सबोण सम्पद्यन्त हि भक्तितः । 
किशर मवति धमोरमा भकितमानिीति दशनात्‌ ॥२५॥ 
तथापि सभी केवल भक्ति सं ठीक हौ जाते हें ॥३४६॥ 
यत्त॒ करिचच्छशङ्कऽन्यप्रमाणनिसेकिणः । 
स्वय॑म्रमाणरूपत्वं पुनः कस्माद्िशेष्यत ॥ २५ ॥ 
न॒ च मानान्तरापेक्षारल्यतास्ति नभःसुमे । 
तद्वारणाय तस्यास्ति साथेकयमिति साप्रतम्‌ ।२६॥) 
अन्यत्प्रमाणं यसाद्धे प्रमाणान्तरमुच्यते । 
करिचित्परमाणमस्तीति तेनाथोदेव गम्यते । २७ ॥ 
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अन्यथा हि प्रमाणानपेकषत्वं॑द्यभ्यधास्यत । 
न चासति सृश्गादो प्रमाणं विचिदीक्ष्यते ॥३८॥ 
न च ब्रहूमण्यतिन्याप्तिज्ञानादो चेति संप्रतम्‌ 
स्वयंप्रमाणतोक्तावप्यत्रा तिन्याप्त्यवारणात्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्रिसौ ने यहां शङ्का की “प्रमाणान्तरनपेक्तत्वात' से ही गतार्थं 
है फिर “स्वयं प्रमाणरूपत्वात्‌"” कहने कौ क्या आवश्यकता 2 
श्राक्राशपुष्पादि में अतिव्याप्ति नहीं हो सक्ती । कारण प्रमाणान्तर 
को अपेक्ता नही है.कहुने पर कुद प्रमाण तो है यह अथं निकलता 
है सौर -आकाशपृष्पादि मेतोकुदमीो प्रमाण नहीं) ब्रह्ममें 
रौर ज्ञानादि मे अतिव्याप्ति तो स्वयंप्रमाणत्व कह्ने पर भी 
कारित नहीं हो सकतो ॥२३५->६॥ 
एषा शङ्का पराख्याता साघनाथाभ्युपायनात्‌ । 
ब्रह्मणो नहि केनापि साधनात्मत्वमिष्यत || ७० ॥। 
यह शंका प्रमाणपद का साधन त्रय मानने से निवृत्त होत 
है । जह्य किसी के मत मे सादनर्प नहीं है \+४०]] 


न॒चान्तरपदेनेव ब्रह्मणो वारणं ` भवेत्‌ । 
यतो न लक्ष्ण तावदिह म्रेम्ण उदीयेते } ४१॥) 
स्वयं साघनरूपत्वमन्यत्रादष्टपूकम्‌ } 
तत्रचाथान्तराशङ्का मा भूदिति तदीरितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
साधनान्तरसपिक्षभिन्नतवोक्ते ततोऽथतः । 
स्वय साघनरूपत्वमप्रसिद्धै न रभ्यते। ४२३॥ 





सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्राणि / ४८७ 


श्रन्तरपद से ही ब्रह्म की भ्यावृत्ति हो सकती टै इत्यादि शङ्का 

यहां नहीं हो सकती, कार यह्‌ लत्तण का प्रकरण नहींहै। 
स्वयं साघनरूपता अन्यत्र कटां प्रसिद्ध नहीं है । अतः प्रभाणान्तर 
शरनपेत्तत्वकथनमात्र से स्वयं साघनता सिद्ध न होगी । लोग उसका 
सरथं कुद श्रौर ही करने लगेगे । अतः शब्दतः स्वयं साघनताकथन 
सार्थक है ॥४१-४;॥ 

अन्यऽचुव्यवसायादाबतिव्याप्तिभवेदत्‌ः । 

स्वय ग्रमाणरूपत्वमत्रवीन्पुनिपुङ्कवः ॥ ४४ ॥ 


साध्यं च साधन चेव एरु च भगवानपि । 
भक्त्या प्रमीयते सवं नान्यन्मानमयेष्ितम्‌ । ४५ 


साध्यं ज्ञानं षर युक्तिः साधन श्रवणादिकम्‌ । 
ज्ञानस्थलेऽत्र भक्तहिं साध्यहेतुफलातिप्रिका । ५६। 
दूसरे लोग सूत्रकी व्याख्या देसी करते हैँ कि श्रनुव्यवसाय मे 

तिव्याप्तिवारणाथं स्वयं प्रमाणरूपत्व कहा । साध्य, साधन, फल 
रौर संगवान इन सव करो जानने के लिए अन्य प्रमाण की श्राव 
्यकता नहीं है । भक्ति प्रमाणरूप है । उसी से सव का ज्ञान होगा । 
ज्ञान स्थल मे साध्य ज्ञान है, फल भोत्त है, साधन श्रवणादि है । 
परन्तु भक्ति स्थलमें ये तीनों भक्ति ही हं ॥४४-४६॥ 

आस्ता भवतिः फठं साध्यं साधनै नु तेन किम्‌ । 

अश्रमाणस्वरूपत्वात्‌ कथ सवं ॒म्रमोयताम्‌ ॥ ४७ ॥ 


उच्यते परमेशस्यानिबोच्या शक्तिर सा । 
स्वय॑प्रमाणरूपत्वे तत्रार्चयं किमिव ते ॥ ४८ ॥ 


८८ / जयमङ्कलाचायंवात्तिव समेतानि [६० वां 


भक्ता भूत भविष्यच्च भक्त्या जानन्ति तत्वतः । 
लोपि ® (= ६ @ € + 
अलोकिकः संनिकपस्तत्र भक्तिन संशयः ॥ ४९ || 
खेर, भक्ति साध्य साधनफललूपिणो हो। पर प्रमाणरूप तो 
नहीं है ? इस का उत्तर यह्‌ कि भगवान की ्रनिवंचनीय शक्ति 
रूप भक्ति प्रमाण भी है। अतएव भक्त भूत भविष्य को भी जान 
लेते हैँ । वहां अलौकिक संनिकषं तो भक्ति ही सम्भव है, अन्य 
नहीं ।८७-४६। 
इत्याक्तं परे ग्राहः सोकभ्यं स्थापि हि। 
भक्तेः स्पष्टं ततो नार्थे विवादं ङमेदहेऽधिकम्‌ ॥५०।। 
एेसा भागाथं दूसरे लोग कहते टँ । सर्गथापि भक्ति सुलभ दै 
यह्‌ निश्चित है। श्रतः सूत्राथं मे हम विवाद अधिके नहींकरेगे 
॥५०॥ 
स्वर्य॑फलस्वरूपत्वं प्रागेव यनिनोदितम्‌ । 
स्वयप्रमाणरूपत्वमिहेद सयदी रितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पहले स्वयं फलरूपता बतायी थी । यहां स्वयं प्रमाण क्पता 
कही गयी ॥५१॥ 


च 


यदर्थं सकलो लोको यलर्वास्तत्स्वरूपिणी । 
भक्तेस्ततः सा सरुभा स्वाभाव्यादित्युदीयेते ॥१॥ 
(-श। 


जिस (शान्ति श्रादि) के लिए सभी प्रयत्नशील हँ भक्ति का. 


सुतर] नारदोयभक्तिसूत्राणि / ४८६ 


चही स्वरूप हे । अतः वह्‌ स्वाभाविक -होने से सुलभ है यह्‌ उत्तर 
सूत्र मे कहते ह ॥१॥ | 
अन्ये भक्तर्महीयस्तय॑च्रिघ्रू्या धिनिबेदयते ¦ 
सौरुभ्यभित्यतः शेषस्ततो भकतिमेहीयसी ॥ २ ॥ 
स्वयप्रमाणतादेर्च सहीयस्त्योपपादकः । 
न तु सोलेभ्यहतुः स॒ इति व्याचक्षते बुधाः ॥ ३ ॥ 
व्सरोंको व्याख्या है कि अ्रन्यस्मारसौलभ्यं भक्तौ इत्यादि 
तोन सूधो मे भक्ति की महिमा ताईं हं। सौलभ्यं के वाद इस 
लिए भक्ति उत्तम है एेसा शेषपूरण करना चाहिए । उसी उत्तमताः 
के उपपादक उत्तर दो सूत्र है ॥२-३॥ | 
खाति माति च या सुष्टु तद्धाव इति विग्रहे । 
सौलभ्यं सोष्ठवं वविंत फलतोऽपि स्वरूपतः ॥ ४ ॥ 


अमाणान्तरखपिक्षमस्वतन्त्रमतः फलम्‌ । 

न सुष्डु कुरुते भक्तिरतद्रूपेति सा सुला ॥ ५ ॥ 

स्वरूपतोऽपि सा सुष्टु भाति शान्त्यादिरूपतः । 

इत्येतदधुना प्राह शान्तोत्यन्ये प्रचक्षत ॥ ६॥ 

्नन्य लोग व्याख्या करते हैँ कि सु-ल-भ का अथं हैजो 

्नच्छा फल लाता हो श्रौर जो स्वयं अच्छा भासतादहो। (लमें 
सामान्ये नपुसक प्रयोग है ) सुफलता मे हेतु प्रमाणान्त रानपेत्त्न 
सूत्र में बताया है । जो प्रमाणन्तरसापे्त होता है वह परतन्त्र 
होने से सुफलदायी नहीं होता । श्न वह्‌ स्वयं सुखरूप हे यह्‌ बात 
शान्तिरूपात्‌ इत्यादि सूत्र से कहते है ।\४-६॥ 


४९०/ जयमङद्धलाचायंवातिकसमेतानि [६० वां 


~ 
रान्तरू पात्‌ परमानन्दरूपास्च्‌।।& ०। 
तथा वह्‌ (भक्ति) शान्तिरूप एं परमानन्दरूप है । (इसलिए 
भक्ति सुलभ है) ॥६०॥ 
नचु व्याङ्कलता दष्टा कथं चान्तिस्वरूपता । 
सत्य, व्याङ्कलता्या हि परा शान्तिव्येवस्थिता ।॥७॥ 
शङ्का यह्‌ होगी किप्रेममें व्याकुलता होक्ती टै शान्ति कहाँ 
है ? उत्तर यहकि इस व्याकुलता में ही परम शान्ति निहित 
है ॥७॥ 
न च।भावयतः शान्तिरशान्तस्य कतः सुखम्‌ । 
असुखे क्व प्रबत्तिः स्यात्प्रेम्णि सेः प्रवत्तेते ।॥ ८ ॥ 
सति प्रेमणि सवोणि कायोण्यक्लेश्चवन्ति हि । 
असति प्रेमणि क्छेलभूायेष्ठान्यखिलान्यपि ॥ ९ ॥ 
या ह्यन्यान्यपि च क्लशरदितानि करोति सा 
स्वयं शान्तिस्वस्पेति सिद्धं केएतिकानयात्‌ ॥ १० ॥ 
परेम हो तो सभी सुखमय हँ । विपरीत में दुःखमय है। सुख 
रान्ति से होता है। फलतः भक्ति शान्तिस्वरूप सिद्ध होतो 
है ॥८-१०॥ 
शान्ती सूपं शान्तरूपं तस्मात्तदवत्वकारणात्‌ । 
शान्तिः प्रशम एवात्र खानां च मनसोऽचि च ॥११॥ 
शान्तिद्ीरूपटहै प्रेमका। मन भौर इन्द्रियों का प्रशम. 
शान्ति दै ॥११॥ 





ि 


| सृत्र | नारदोयभक्तिसूत्रणि / ४६१ 


सुखनापहतं चित्तं करौ नो निष्क्रियौ छतो । 
पादो पद न चरतो यामः जुम्‌र्च रिः कथम्‌ ॥१२॥ 
“चित्तं सुखेन भवतापहूतः इस श्लोक मे गोपिकाये इन्द्ियप्रशम 
इस प्रकार बता रही है कि-हे मगवन्‌ ! आपने चित्त हर लिया । 
हाथों को निष्क्रिय वरनाया। पांव एकपग भी पी नहीं चल्‌ 
इम कैसे वापिस जाये अर करे क्या ॥१३५। 
वृषा गवा मरगार्चैव तद्रेणुहृतचेतसः। 
ध॒तकणां दन्तदष्टकवलाडिचत्रवरिस्थताः । १३ ॥ 
सांड, गाय एवम्‌ परग वेण॒वादन से स्तञ्व होक्रर कन ऊच 
करमुह्‌ में पडो घास बिननाखाये चित्र के समान रह गये ॥१३॥ 
इत्यादिर्कः भगवते तत्र तत्र परिस्फुटम्‌ । 
इन्द्रियोपरम प्राहर्गोपकन्याः सचेतसाम्‌ । १४ ॥ 
भागवत मे यह्‌ बात तत्न तन्न स्पष्ट है ।।१४॥ 
परम्रानन्द णतस्या सूपं परणुपयते । 
यो हि नित्यश्च निरति-शयश्च परमःस तु ॥ १५॥ 
नित्य निरत्तिश्य आनन्द भी भक्तिकारूप टै ॥१५॥ 
नन्वानन्दो भबेूपं यदि स्याटरूपिणी हि का । 
न च वाच्य रूपिणी चित्‌ यतो रूपं हि सापि वः ॥१६॥ 
यदि आ्रानन्दभीरूपहैत्तो रूपिणो भव्ति कौन है? चित्‌ 
ङ्पिणी नहीं हे,कारण वह्‌ रूप ही है, यह्‌ अनुभवरूपं मे कहा गया 


डे ॥१६॥ 


८६२ / जयमद्लाचा्यंवात्तिकसमताानं [६० वां 


न॒च वाच्यं रूपरत्‌ सत्‌ सवेत्राप्यविशेषतः । 
न चैतलितयादन्यत्‌ रिंचिदप्यभ्युपेयते ॥ १७॥ 
सत्‌ भी रूपवान नहीं है कारण सत्व चेतनाचेतन साधारण 
टे) वहु भक्ति कंसे हो सकता है, श्रौर सतु चित्‌ त्रानन्द से श्रन्य 
कोट रूपी ्रप्रसिद्ध है॥१७। 
अत्राह सूपरब्दोऽ्यं स्वरूपाथोववोधकः । 
तस्माद्‌ानन्द एवात्र रूपिणी भक्तेरेष्यते ।॥ १८ । 


इस प्रश्न का उत्तर कुचं मनोषो यहु देते कि श्रानन्ददहु 
रूपवती भक्ति है । सूच्रमें रूप शब्द का स्वरूप च्रथं है ॥१८॥ 


परे तु भक्तेरानन्दोऽप्येव खून रूप्ययम्‌ । 
न चाप्रसिद्धियस्मात्‌ सा द्यानिवाच्येत्युदीरितस्‌ ॥ १९ ॥। 
महापुरुषो का कहना है कि च्रानन्द भी भक्ति कारूपहीहै 
रूपी नहीं है । सत्‌चित्‌ आनन्द से न्न्य अप्रसिद्ध है, एेसी बात नहीं 
है। कारण भक्ति अनिर्गचनीयस्वरूपा टै यह पहले कहां गयः 
है ।॥१९॥ ह 
शीडृष्णाक्रषिणी भमक्तिनानन्दः . कपेको मतः ) 
न कर्वेदिषयानन्दो मोक्षानादोऽपि वा हरिम्‌ ॥ २०॥ 

, भक्ति भगवान को श्रक्रृष्ट करती है । परंतु श्रानन्द आकषक 
तीं होता । न विषयानन्द ही हरि को आकृष्ट करताटहै ओरल 
मोत्तानन्द ही ॥२०। 

चिद्रषानन्दरूपा च रसमात्रकठेवरा । 
भृक्तिरविंजयते काचित्‌ श्रीृष्णाक्षिणी रिवा ॥२१॥ 


सूद ] नारदोयभक्तिसूत्राणि / ४६३ 
चिद्रूपिणो श्रानन्दरूपिणो रसमालगात्रा निव चनीय भक्दि 
कीजयदहो जो स्वाक्रष्रक श्रीकृष्ण का माकरषंण करती है ॥२१॥ 
सुटूपेण पुरा बुद्धा चिद्रुपणे तवः परम्‌ 1 
आनन्दरूपतोऽन्ते च भक्तिजेयति कापि सा ॥ २२॥ 


भवित कोड टै, एेसा प्रथम ज्ञात हुत्रा। फिर अनुमवरूप 
मालुम पड़ा 1 फिर ।आनन्दरूप ज्ञात हु + उस सछनिर्जचनीय 
सवित कैव जय हो ५२२॥ 


भ्राकृष्णाकरषिणीं क्तं संच्चिदानन्दरूपिणीम्‌ । 
सलक्षणामपि सजे कामपीमा षरटक्षणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
वन्दे शुरुपददन्द्र॑ सवेदन्द्रोपमदनम्‌ । 
यत्प्रसाद्‌ात्परं तत्त्वं चित्ते मम्‌ समस्फुरत्‌ । २४ \ 
यस्थ ॒चाह्वादिनी शक्तिजंगद्कर्षिण्ये मतम 

तं चन्दे सच्चिदानन्दं भक्तः परवशं इरिम्‌ ॥२५॥ 
यंस्मिनातमा गुरुख्वैव हरिश्च जगदेव च । 
तरङ्गफेनबद्ष्टास्तं भ्रमाणमजं भजे ॥ २६॥ 

श्री कृष्णाकपिणीं इत्यादि, चार श्लोकि मंगलाथं है ।२३-२९६ 
88 
क्रितिमहयस्त्वसोभ्यादिविचारः ॥ 


४९४ जयमङ्घलाचायंवातिकसमेतानि [६१ वां 
ॐॐ 


नद सोकस्यभात्रं न .किशरत्यक्तं महर्षिणा | 


अन्यस्मादति कस्माद्र स्षमयाज तर्पणस्‌ | १॥ 
अत्रोच्यते न सखरुभा सवथा कानिचित्पुनः। 
साधनान्यत्र ऋयोणि तान्युच्यन्तेऽधुनर्षिणा ।॥ २॥ 
(पौलम्यं भक्तो" इतन। ही कहना था । अन्यस्मात्‌ क्यों जोड़ा ? 
इसका मतलव यही कि कु साधन यहाँ भो आवश्यक] उन्टू 
मब वताते हँ ॥१-२॥ 
` अश्वा मजनाद्हन्मागाननयान्त कण्टकाः | 
अन्यथा दुःखद्‌ यन भ्वरेत्तद्वादहापि च ।॥३॥ 
इषदायासकरणान्मार्गो निष्कण्टको भवेत्‌ । 
अत अवश्यक -फिंचिदधुना परिदश्यते ॥ ४॥ 
स्वयंसाधन भक्तिमागं मे साधनान्तरं की श्रावश्यकता यदि 
सह्य न हो तो उत्तर सूल को अवतरणिका यो दीजिये कि कटिवाले 
माग.से वैसे तो चल सक्ते ह, परंतु थोड़ा आयास करने पर 
शर्थात्‌ फाड़ लगा देने पर सुख पूवकं गमनागमन हो सक्ता है। 
वपे श्मल्पायास से भविति मागं सुगम हो सक्ता है । श्रत: आवश्यक 


साधन बताते हे ॥२३-४।॥ 
यद्यपीशः स्वयं त्याज्यं त्याजयेद्‌ ग्राहयेत्‌ परस्‌ । 


` तथापि शीघ्रफलदं साधकेस्तत्स्वयंडृतम्‌ ॥ ५॥ 


यद्यपि त्याज्य त्याग श्मौर ्राह्य ्रहण भो भगवान स्वयं करा 
देते ह तथापि साधक्रही उसे स्वयंकरनलेतो शौघ्र फलप्रद होता 


ठे ॥५॥ 


सूत्र ] नारदोयभमक्तिसूत्रणि / ४६५ 


| खोकदहानो चिन्ता न कामों निवेटि- 
तात्मरो कषेदव्वात्‌ ५&१। 


लोक हानि के निमित्त चिन्ता न क्ररनी चाहिय । क्योकि 
्रात्मा लोक रौर वेदको भक्तने भगवान को निवेदन क्रिया 
र्‌ ॥६१॥ 
आदुकरूटथस्य सैकरपः प्रातिच्रस्यविवजनस्‌ । 
रश्चिष्यसीति विश्वास मोप्तत्वे वरणं तथा 1) ६॥ 
आत्मनिक्षेपक्रापण्ये पडविधा शरणागतिः | 
तौ विधाय परित्याज्या चिन्ता भक्तगश्षषतः । ७ ॥ 
(१) भगवान अनुकूल ही है, (२) प्रतिकूल कभी नही, (३) 
स्रवए्य रन्ता करेगे (चवे ही मेरे रन्तक्र हो, ये भावनाय (५) ्रात्म 
समपंण, (६) शओरौर दीनता इस षोढा शरस्ागति कर भक्त क्तो 
सर्गी चिन्ताविनिमु क्त होना चाहिये ॥६-७॥ 
¶विदितति श््ऽस्मिनिष्ठा स्यादादिकमंणि। 
जाते निवेदने पश्चाच्चिन्तादेरग्रसक्तितः।॥ < ॥ 
यदि तत्र॒ मत्यै स्यान्नैव तर्हिं निबेदनय्‌ । 
स्वस्वत्वस्य परित्यागो निवेदनदीरितय्‌ ॥ < ॥ 
सूत्र मे निवेदित पद. में आदिकममे निष्टा (त) प्रत्ययहे। 
्रात्मादि का निवेदन प्रारम्भ जिसने किया, यह्‌ अथेह । क्योकि 
निवेदन होने के बाद फिर चिन्ताकी प्रसक्ति ही नहीं होक्ता हे। 
अतः उसका निषेध भी व्यथ होगा । निवेदन क्रा श्चथं है अपने 
स्वत्व का परित्याग 11=-€॥ | 


४९६ / जयमद्धलाचार्यवातिकसमेतानि ॥ ६११ 
नचु विप्राय गां दत्वा चिन्ता सद्धिविधीयते | 
मा सा रूणा भवेद्येन विप्रो दुःखमाप्नुयात्‌ ।} १० ॥ 
सत्थ तथाविधामताप्यत्याज्यां मन्महे बयम्‌ । 
परम्णि तद्दुःखदुःखित्यं थत उरीकृतं पुरा। ११॥ 
तस्मात्तादशचिन्ताया न ॒त्यागोऽत्रोपदिश्यते । 
अतो निष्ठाऽ भूताथ स्वीकततु नहि युज्यते ॥ १२॥ 
यदि कहं कि निवेदन के बाद भो चिन्ता प्रसक्त है । जसे ब्राह्मणं 
कौ गाय देकर उसकी रक्ता की चिन्ता होतीदटै, कटं इस गायके 
कारण ब्राह्मणको कष्टन दहो इत्यादि) अतः प्रसक्त चिन्ताका 
ही यह निषेध है, तो इसका उत्तर यह है, गेसो चिन्ता भक्तिमे 
त्याज्य नहीं कही जा सक्तौ । कारण त्रियके दुःखसेप्रेमीदुःखो 
होता है! यदि सममपित वस्तुसे प्रियकोदुःखहो जाय तो चिन्त 
्रेमी को होना ही चाहिये । इसलिए नैस चिन्ताका व्याग करे 
के लिए यहाँ नहीं कहा जा रहा है ॥१.८-१२।) 
यद्वा निवेदितत्यादि भविष्यद्रृत्तितोऽत्रवीत्‌ । 
तथाभूतो भविष्यन्‌ न चिन्तां इयात्पुरव सः !} १३ 
छ्रथवा “निवेदित।त्मलोकवेद त्वात्‌" यह्‌ भविष्यद्रृत्तिसे प्रयो 
है । चकि निवेदितात्मलोकवेद होना है श्रतः पहले ही से चिन्त 
का परित्याग करे एेसा सूत्राथं टे । १३ 
स्यन्लोपे पञ्चमी वात्र द्वितीयाथाभिधायिनी । 
निवेदितात्मतं प्राप्य कुयाच्चिन्तां न धारधीः ।। १४।। 
श्रथवा यहाँ ल्यबूलोप में पच्चमी है अर्थात्‌ ्रात्मलोकादि कष 
निवेदन करके चिन्ता छोड देगें यह्‌ आथं है ॥ १४५] 





सत्र | नारादीयभक्तिसुत्राणि / ४३७ 


अत्राहुवरलमाचाया नवश्लोक्यो जुभंयवः | 
निवेदि तात्मभििचन्ता काया क्वापि कदापि न ॥ १८} 
नवश्लोकी ग्रमे श्रोपद्वल्लभाचायं ने कहा है करि ्रात्म- 
निवेदन करने वाले कहीं भी कमो भी चिन्तान करे ॥१५॥ 
निवेदनं त॒ स्मत्तव्य स्वधा ताद्शेजेनेः। 
सर्वेश्वरञ्च सवांरमा निजच्छातः करिष्यति ‰॥ १६॥ 
हां निवेदन को न भूलें । भगवान्‌ अपनी इच्छा से सब करं 
ले गे ॥१६॥ 
ॐ सूर्वषौ प्रथुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः, 
अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोपि चत्‌#।।१७॥ 
सवक।{ प्रभुसंवन्ध है एक.एकं का नहीं 1 अतः दूसरा विनि- 
योग करे तो भी क्या चिन्ता। अपना विनियोगदोतो भी बात 
नटीं ॥१७]। 
#अङ्ञानादथ वा ज्ञानात्कृतमात्मनिवेदनम्‌ । 
(र ख, ® क, 2 
येः छष्णसात्छृतप्राणेस्तपां का परिदेवना %॥ १८ ॥ 
प्राणों कौ कृष्णमय बनाये हुए जिन्होने ज्ञान से या अज्ञान 
से आत्मनिवेदन करर लिमादटहै उनको फिर क्या व्यथा चिन्ता 
टे ॥१८॥ 
तथा निवेदने तचन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे । 
विनियोगऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिः स्वतः १९॥) 
भगवान को निवेदन करनेमें भौ चिन्ता छोड़ देनी चाहिये 
शरोर उसके विनियोग मेंभो चित्ता छोड देनी चाहिये। कारण 
दरि स्वयं समर्थं है ॥१६॥ 


४९८ / जयमङ्कलाचायेवात्तिकसमेतानि | ६१ वां 


छलोक्‌ स्वास्थ्यं तथा वदेः हरिस्तु न करिष्यति 18 
उक्तं ॑चेदं भगवता पृच्छत धमेध्ूनवे ॥ २० ॥ 
हा, भगवान लोक तथा वेदमें स्वास्थ्यकारी नहीं होगे यह्‌ 
वातं स्वयं भगवनुनेहौ युधिष्ठिर को बतायौ ॥२०॥] 
$यस्याहमनुगृह्णाम दर्ष्ये तद्धन शचनेः। 
तताऽधन त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखहुःङ्ेतम्‌#॥ २१॥ 
मै जिस पर श्रनुग्रद्‌करता हूं, घौरे-धोरे उसका चन हूर लेत 
हं । निधन को ज्ञातिवाले छोड देते हैँ ॥२१॥ 
शस यदा बितथोधागो निर्विण्णः स्याद्भनेहया । 
मत्परेः छतमेत्रस्य करिष्ये मदयुप्रस्‌ # ।॥२२॥ 
धन के लिए उसकासारा श्रमव्यथंहो जाता तोधनसे 
वैराग्य दहो जाता रौर भगवद्धक्तोसे मैली करतार, तवर्य 
उस पर अनुग्रह करता हूं ।॥२२॥) 
@ आ ऊ, ® ~ [न ¢= £ क क 
चंत्तादग वायापं इहरयच्च्छरम्यातं। 
तथेव तस्य लीकेति मत्वा चिन्त टरत॑ त्यजेत्‌ ॥२३॥ 
चित्त में उद्वे करकेभीजो हरि क्रते रहै सव उनकी लीला 
समभफकर चिन्ता को छोड देवें ॥२३। 
निवेदनस्वरूपं च तेस्तत्रेव निरूपितम्‌ । 
#जातकृष्णवियोगन संहश्चपरित्सरान्‌ ॥ २४); 
तापञ्चिश्ो तथानन्दतिरोभावोऽभवन्मम । 


छ, क द्‌ 


सोऽह देदोद्रियप्राणानन्तःकरणमेव च ॥२५॥ 


सूत्र 1 नारदोयभक्तिसूत्राणि / ४६६ 


दारगरसुत्ताथद्धयपरण सहात्सना । 
ष ५ से तकि @ क म ख ह, 
समपया दासोऽहं श्रटृष्णाहं तवातं च ।॥ २६ ॥ 
निवेदन का स्वरूप भी श्रीवल्लभाचाये ने इस प्रकार कहां 
हजारो लाखों बरसोंसे श्रोकृ्एवियोग के कारण ताप क्लेश 
प्रौर आनन्द का तिरोभावहागग्राहै। -सो चै अपने देह, इन्द्रियः 
प्राण, श्रन्तःकरण, दार, गह, पत्र, श्राप्रवन्धु; चरथं, इह्‌ परादि 
सभी आत्माके साथकरष्णको समपंण करतां, मं कृष्णकरा 


न 


दास्हं। हे भगवन! मँ श्चापकाहूं। यह्‌ निवेदन का स्वरूप 
ड ॥२४-२६] 
म्रदत्तभिति शंट्पो सतेऽस्मिंस्त॒ निवेदनम्‌ । 
अज्ञानादथवा ज्ञानादिति तद्राक्यसगतेः ॥ २७ ॥ 
यने भगवान को समपंण किया एेसा स्कुलप वल्लभाचायं के 
सत सें निवेदन है! अतएव श्ज्ञान से अथवा ज्ञान से यहु वाच्य्‌ 
उनका संगत होता टै ॥२७॥ 
यथाश्रुत रत्रार्थो सतेऽस्मिन्लुपपद्येत | 
तत्सश्ल्पोत्तरसपि स्वस्वत्वश्रान्तिसं भवात्‌ ॥२८ ॥ 
श्री वल्नभाचायं के मतानुसार यथाश्रुत सुधाथं भी संगतः होता 
ॐ । च्योकरि प्रदानसंकल्प के नाद मी ममस्व की श्राति सम्भवं 
द ।(२८॥ 
% श्रवणं क्रीतेन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अचन बन्दने दास्य सख्यमातसनिवेदनम्‌४ ॥ २९ ॥ 
इति ग्रह्ादगीः र्वचिद्‌ भूमिकाभदरसश्चयम्‌ | 
अपेक्षयेव करम॑वृत्तेत्याहः प्रायो मनीषिणः \ ३० ॥ 


९०० / जयम ज्खलाचायंवाक्तिव समेतानि ६१ दां 


दास्यादो लब्धनिष्टो यः करोत्यात्मनिबेदनम्‌ । 
न तम्य ममताश्रन्तिदारादो समवेत क्व चेत्‌ ॥३१॥ 
तस्मात्स्तखभ्रमायागादर्थेष्वात्मानवेदिनाम्‌ । 
न चिन्ता युञ्यतेऽत्रति चिन्तयाचक्रिरे परे ॥ ३२॥ 
श्रवण, कीतंन, स्मरण, पादसेवन, श्चन, वन्दन, दास्य, 
सख्य श्रौर आत्मदिवेदन नवधा भक्तिदटै इस प्रह्लादवचन सें 
भूमिका भेदसे कु क्रम रखा गया है एेसे श्रायः विद्वान मानते हैं| 
तब दास्यादि में निष्ठाप्राप्त पर्ष आत्मनिवेदन करता है तो 
उसको निवेदित वस्तु में स्व स्वत्व को म्रान्ति त्रसम्भावितहै। 
ग्रतएव चिन्ता भी श्रप्रसक्त है रेमे कूच लोग इस विषय पर विचार 
रखते हैँ ॥ २६-३२॥ 
वस्तुतोऽत्र परस्वत्वापादनं हि न्विदनम्‌ | 
न त॒ स्वत्वनिवृत्तिश्च व्यवहारस्य दशंनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
शने्निवसैते स्वत॑ स्वस्येव विनिवतैनात्‌ । 
तस्मात्मरसक्ता चिन्तात्र न्यपेधीति सतां मतम्‌ | ३४॥ 
वस्तुतः भगवत्स्वत्वापादन ही निवेदन है । उसमे स्वत्वनिव्रृत्ति 
का प्रवेश नहींहै। क्योकि मेरा इत्यादि व्यवहार देखनेसें 
आता है। अतः स्वत्वावेशपूर्गक चिन्ता का यहां निषेध किया 
है एसे सन्तो का मत है ॥२३-३४॥ 
अथात्रात्मा शर्रीरादिसंघातर्चेतनोऽथ वा । 
अत्राहुः त्रकारस्तदुभयं च विवक्षति ॥ ३५ ॥ 
अब यह्‌ बिचार करे कि निवेदितात्मलोक यहां भातमाका 
श्रथ चेतन हैया शरीरादि संघात? उत्तरैः किसूत्र कारको 


दोनों ही अभिमत है ॥३५॥ 


सूत्र | नारदायभक्तिसूत्राणि । ५०१ 


पृथग्‌ देहेन्द्रिथादीनां पृथक्‌ चेव तथात्मनः । 
ग्रणाद्रस्लमाचायशिचन्मात्रं तन्मते भवेत्‌ ॥२६॥ 
व्रह्मभाचायं ते देहादि को श्रलग कहा! श्रतः वहां केवलं 
चेतन ही आत्मपदा्थं टै ॥३६॥ 
अत्र देदेन्द्रियादीनौ एथगग्रहणात्पुरः । 
देदाच्ारमान्वमखिलमारम्दषेवक्षितम्‌ ॥ ३७! 
सूत्रम देहादि का पृथक ग्रदणन हीने से देटादि सभो 
विवत्तित है 1३७1! 
नन्वेवं सोष्वदास्यौ कोऽथेस्तावद्ठिवक्षितः । 
कमेणामात्मञ्चब्देन  परिग्रहणसं भवात्‌ ॥ ३८ +| 
तब विचारणीय यह्‌ होता द्वै कि लोक श्मौरवेद सेक्याविव- 
्तितिटहै । लौकिक कमं ओर वेदिक कमं कटो, तो-देहादि के समान 
कमंकाभो आत्मा शब्दमेहो ग्रहण सम्भव है ॥३८॥ 
अत्राहुलाकरषब्देन मेग्या दारधनादयः। 
बेदजञब्देन चऽऽस्वशोन्मोक्षान्ताश्च विवक्षिताः ॥३९॥ 
इसका समाधान यह देते हैँ कि लोकपद का भोग्य दार धनादि 
लौकिक पदाथं ओ्रौर वेद पद से स्वयं से मोक्षपर्यन्तं समस्त बैद 
पदार्थं विवलितं हैं ॥ ३६॥ 
अध्यात्ममधिभूतं चाप्यधिदेयं च पस्तु यत्‌ । 
तदात्मरोक्वेदे तिपदोक्तमिति हदगतस्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रात्मपद से आध्यात्मिक लोकपद से छविभौतिक रौर वेद 
छ्वद सो राधिदैविक्‌ वस्तु विवल्लित है यह्‌ हृद्गताथं टै \॥४०॥ 


८०२ / जयमङ्खलाचायं ठा त्तिकसमेतानि | ६१व 


लोक्वेद भवे कम तच्छब्दाक्तं परे विदुः । 
निवेदनं तदीये च सवेकरसंसमपणस्‌ । ४१॥ 
आत्सत(त्मीयताभ्यां च यद्यद्वस्तु प्रमीयते | 
तत्सवेमात्मशब्देन प्रेते विनिवेद्यते ॥ ४२॥ 
सर्ववस्त्वर्पणं चेव स्वेकमोपिणं तथा । 
कुर्वता नैव कर्तव्या चिन्तत्यर्थोऽत्र गम्यते ॥४३॥। 
दुसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करतें क्रि लौकिक तथ 
गैदिक कमं हो लोक ओर वेद का श्रथ है) उनक्रा निवेदन अरथा 
सर्गकमपिंण । आत्मा पद का आत्मा श्रौर श्रात्मीय के रूप्‌ > 
प्रतीयमान सभी वस्तु अथं है। फलतः सर्गवस्तुका श्रपण न्रौ 
सर्वकर्मा का समर्पण यहां विव्लित है। एेसा समपंण करः 
हये चिन्ता का परित्याग करे, यह्‌ सूत्राथं टै ॥८४१-*२॥ 
अथात्र लोकहान्यन्तगतो लोकस्तु क्न सतः | 
तस्य का नाम हानिरच नारदेन विवक्षिता }) ४४॥ 
अत्र॒ केचित्समाचख्युरोश्कः पर ठ च । 
लाको लोकपदनोक्तस्तद्रानिदःखसंगतिः।॥ ४५॥ 
न्मन यह्‌ विचार करे कि नोकहानि शब्द के अन्तगत लो 


का च्रथे क्या हैश्रौर उसकी हानिक्यादहै? यहां कुछ लोग सः 
धान देते हैँ कि इह लोक तथा परलोक लोकपदाथं है उस्‌? 


हानि अर्थात्‌ उभयत्र दुःख को प्राप्ति ॥४४-४५॥। 
न॒ दारधनादीनौ हानिरहिकटुःख्त्‌ । 
नरकश्च परत्र स्याद्‌ भक्तानां घटते न तत्‌. ॥ ४६ ॥३ 


= 
ज्रीरान्यमनन 


सत्र 1 नारदायभक्तिसूत्राणि / ५०३ 
चस्वगोपवगेयोः सौ स्सायो भुवि सम्पद्‌ । 
सवोस्रामपि सिद्धीनां मूकं तच्चरणाचेनस्‌ 1! ४७ ॥ 
अकामः स्वश्चामो वे% त्यादिव।चयरवेः खट । 
अगवत्पदसन्तानौ राशडान्यप्र्सक्तितः ।। ८ ॥ 
अत्राहुमृगवदाक्ये हरिष्ये तद्धने शनैः । 
तथा च धननाक्दिः रोकने किन ्रसञ्यंत ॥ ४९ ॥ 
तथा चिस्याचच्रणे वरः सास््दरिचः । 
प्रलोक्मणादशर्च कस्पाकनातः प्रसञ्यत्‌ ।॥ ५० 1 
न चोक्त स्वेच्छा वेस्यादि वाक्यौवरपथिता ! 
भ्स्य छासशन्यत्वारषटरश्राप्तरयागतः । ५१ ॥ 
दरि च प्रारम्भकाले हि सवेस्म्पन्न सिद्धयति । 
प्रत्यक्षेण विरुद्धे तत्‌ कथ शास्त्रेण वोध्यताद्‌ ॥ ५२}; 
न चेदिकस्य रोकस्य हानिं प्रसज्यताम्‌ ¦ 
नरकादेस्तु स॑प्राप्तिरसभान्येति साप्रतम्‌ ।॥ ५२३॥ 
चित्रकेतोयेथा प्राप्ता दुगेतिर्योनिशसुरी 
एव सभाव्यतेऽन्थेषा क्ापादेरन्यथापि वा }) ५४॥ 


५०४, जयम द्लाचायंवात्िकसमेतानि [६१ वां 


पर्वा पक्त यह उठता करि भक्त को एेहिक तथा पारल्िक्र 
लोकको हानि की प्रसक्ति कंसो? धनदारादिनाश इहलोकं हानि 
हे रौर नरक प्राप्ति परलोक हानि दहै । शास्र कहता है कि 
एहिक पारत्रिकं सर्जसंपदा का मूल भगवद्चन ह । अकामः सर्ग 
काम इत्यादि श्लोकं सेतो भक्ति को सर्गाफ़ामनापूरक वतलायां 
हे । इसका समावान यहदहै क्रि भगवानने स्वयं बतायादहै कि 
भक्त के घनादिकोमे धोरे-धोरे हरलेता हं इत्यादि । कामना 
रदिते भक्त के लिए ^सर्गक्रामों वा” इत्यादि वाक्य लाग्‌ ही नहीं 
होत्ता । ओर भक्ति प्रारम्भकरतेदही सारी सम्पत्ति च्राने लगतीरहों 
यहु प्रत्यन्त विरुद्ध है, शाख उसे कंय कह सकतादहै) हां, पर- 
लोक की हानि किस प्रकार ? यह शङ्धाहो सक्तीहै इसकाभी 
समाधान यह्‌है कि भक्तवर चित्रकेतु को च्रासूर योनि प्राप्त 
हो गयी थी। वे वत्रासुर वने । तात्पयं यहु करि शापादि से 
या च्रन्य प्रकारान्तरसे परलोककी हानि की प्रसक्ति ह ।४६-५४] 


परे तु ठोकदब्देन रोकत्रयश्चुदीयेते। 
रेदिकाघ्रष्मिको लोकावात्मलोकस्तथापरः ॥ ५५॥ 
एषि दारपुत्रात्मदहादिः सख्दीरितः । 
स्वगोदिभोक्षपयंन्त आयुष्मिक उदाहृतः ॥ ५६ ॥ 
कैवस्यलक्षणो मोक्ष आत्मखोक उदीयते | 

हेतो त्रयाणा ्रदणात्साष्यऽप्युधचितमेव तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
न च लोकपदस्यार्था यदि लोकत्रये भरतम्‌ | 
तद्‌ हेतौ प्रथक्कस्माद्‌ ग्रहणं द्यात्मवेद योः ॥ ५८ ॥ 


सुतर | नारदोयभक्तिसूत्रणि / ५०५ 


इति वाच्ये थता हेतो विवृत्य परिदशितः। 
लोकक्लब्दाथे ष्पवेति साध्योक्तो लाघवं छतम्‌ ॥५६॥ 
स्रन्य मनोषियों का कहना है कि लोक पद का इह लोक पर- 

लाक तथा आात्मलोकं तोनों चरथं है। घनदारादि इह लोक है। 
स्वर्गादि परलोक हैँ । मान्न श्रात्मलोक है। इन तीनों का ग्रहण 
करना इसलिए उचित टै क्रि ‹निवेदितात्मलोकवेदत्वात्‌" इस हेतु 
मे तीनो का ग्रहण दै। यह्‌ शङ्का करे कि लोकपदका उक्तं तौन्‌ 
लोक अ्रथंहौ स्ता हतो हेतुमे भी केवल लोक पददही क्यों 
नहीं रखा ? तो समाधान यहं है -कि हेतुतक्यमें विवरणरूप से 
तीनों को बताया । नहीं तो यह पताही केसे लगे कि तीन यहां 
विवत्तित हैँ । हां साध्य कथन मे केवलं लोकपद का ग्रहण लाघ्‌- 
वार्थं टि ।५५-५९॥ 


इत्थ पदत्रयस्यार्थो थाद्शो येः प्रदरितः। 
साध्ये लोक्पदस्याथेस्ता्वास्तेरुपगम्पते ॥ ६० ॥ 
ठेतुगत तीन पदों का मतभेदसे जषा जसा अथं किया, 
ठैसा हा अर्थं साधघ्यगत लोकपद का समसना चाहिये ॥६०॥ 
वस्तुतोऽनन्तर्‌ लोक-व्यवहारः प्रवक्ष्य । 
व्यावदारिकलोकऽतो रोकशब्द्‌तवाक्षितः ॥ ६१ ॥ 
वस्तुतः च्रगले सूत्र मे लोकं व्यवहार का प्रयोग ह तः यहां 
व्यावहारक लोकही श्रथ ह ।॥६१॥ 
सााजिक्यः कतिचन मयादारीतयः स्थिताः 
यासौ सम्यगनुष्डानाज्ज्ञातयः इयुरादरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


५०६ / जयमद्धलाचार्यवातिकसमेतानि [ ६ 


यासां -विरहतो लोकनिन्दापात्रं भवेन्नरः । 
तादग्लोकतिरस्करो ठोकहानिरितीयेते । ६३ ॥ 
सामाजिक कत्तिपय गीति रिवाज मर्यादा होती है । उनके 
फलन से ज्ञाति वले मदर करते है। अन्यधा तिरस्कार 
कृरते हैँ । एेसा लोकृतिरस्कार ही यहाँ लोक हानि है ॥६२-६३॥ 
निनिन्द बहुधा लोका म्रीगदी राजकन्यकाः । 
तामनादत्य ता नित्य भेजदर्पनाकंलाः ।। ६8४ ॥ 
मीराश्रादि कौीलोगोंने प्रथम बड़ी निन्दा की} पर उसकी 
प्रवाह न कर उन्होने हरि का भजन किथा ॥६४॥। 
क्लेशो लोकरतिरस्वाराच्छारीरादिर्च संभवेत्‌ । 
सोऽपि लक्षणया ठेकहानीत्यत्र धिवक््यतास्‌ 1६ ५५।। 
लोग तिरस्कार करनेलगतेर्हँतो शारीरिक क्लेश होनाभीः 
प्रनिवायं है । अतः लत्तणया शरोरक्लेश भी लोकहानिं 
शब्दाथं है ॥६५॥ 
नलु तर्हिं बृथा हेतावात्सवेदेरणेति चेत्‌ | 
न किंचित्करता रोकहनेरित्याश्षयान्घुने; ।। ६६ ॥ 
यदि लोक हानि का व्यावहारिक लोकं हानि अथंहो तक्‌ 
हेतु मे आत्मा ओर वेद का ग्रहण व्यथं हौगा। इस शंकाका 
समाधान यह्‌ है कि लोकरहानि अरक्रिचित्कर हे) यह्‌ सिद्ध करने के 
लिए उन दोनों काभीदहितुमें ग्रहण हे ।।६६॥ 
तथा हि छोकदानो किं सक्तराज इतं तव । 
स्वक्लेशो लोफनिन्दादिः परलोकर्हतिीह बाः ॥६७। 


सूत्र | नारादीयभक्तिसूत्राणि / १५०७ 


न च व्रयधपीदं स्यात्सववां विनिवैदनात्‌। 
ज „० का श | नवि 
तथा च ठाना का पन्ता श्रत्‌ हृल्छनः ॥ ६८ ॥। 
नारदजी कह्‌ रहे है कि हे भक्तराज ! लोक्रहानि से च्मापका 

वया विगडता है? क्यास्वयंको क्लेश होतादहै या लोक्रतिर- 
स्कारादिया परलोकनाण।! तोनों ही संभव नहीदं । कारण 
मापने ्रपने को रर लोक्वेद को भगवदथं समपित कर लिया 
रै । तव आपको लोकत द्रानि षे क्या चिन्ता? यद्‌ सूत्रका आण्य 
टै (1 1६७-६८॥ 


नु चिन्ता न कततेव्येत्येतावन्मात्रभुच्यताम्‌ । 
लेकदाना्विति कतो निमित्ते तत्र योजितम्‌ ॥६९॥ 
शनिवदि तात्मभिदचिन्ता कायो क्वापि कदापि न । 
इत्येष वर्रमाचायो अपि सामान्यतो ऽन्रुबस्‌ ॥७०॥ 
चिन्ता कुयोन्न रक्षाये विक्रतस्य यथा पल्लोः | 
तथापयन्‌ हर्य्दह भिरमेदस्थ रक्षणात्‌ ॥७१॥ 
इति देहादिष्रिन्ताया अपि त्याज्यत्वमीरितम्‌ । 
यथाश्रुता लक्ृदणिनेचात्र घटते खड ॥७२॥ 
यहाँ पूर्जपत्न यह्‌ हौवा है कि चिन्ता नही करे इतना ही कहना 
चहिये था, लोकहानि की चिन्ता न करे इतना क्यों कह रहे है । 
श्रीमदल्लमाचार्य ने भी यही कदा है कि कीं भी, कभी भी चिन्ता 
न करौं । शास्त्रों में कटादहै किवेची हुई गाय के समान शरीर 
के लिए चिन्ता न करो । क्योकि इसको भगवदथं श्रपित किया हे । 


शरीर हानि तो यथाश्रुत लोकहानि न होने से उक्त शास्व वचन 
के साथ भी सूत्र का मेल नहीं खायेगा ॥६९-७२॥ 


५०८ / जयमङ्धलाचायंवात्तिकसमेतानि [६१ वां 


अत्रोच्यत सदा चिन्ता भक्तानौ हृदि ३त्तते। 
मा भून्मग्यग्रसन्नः स क्लेशस्तस्य हिं सा स्म भूत्‌। 
मा स्म भूदपराधो म इति चिन्ता च स्वेदा । 
मक्तानामस्त्यताश्चन्तासामान्यं न निषिध्यते ॥७४॥ 
उक्त पूर्गापक्त का समाधन यह है कि भगवान कहीं ्प्रसन्नन 
हो, उनको कोई क्लेश न हो, मेरा कोड्‌ अपराधन हो जाय । एसी 
चिन्ता भक्तों के हृदय में अरहनिश रहृतो है । चरतः चिन्तासमान्य 
का निषेघ नहीं किया जाता ॥७३-७४॥ 
इति विप्रियमाक्राण्य गोप्यो गोविन्दभाितम्‌ । 
विषण्णा भग्नसकल्पा्चन्तामापुदुरत्ययाम्‌ ॥७५।।९ 
गोपीनामत्र॒ चिन्ताभूदग्रसनत्वशङ्या । 
तन्नः प्रसीदेति यतस्ताभिरंयर नित्रेदितय्‌ ।\७६॥) 
रासाध्यायमें कहा है कि भगवन का्चप्रिय भाषण सूनक्रर 
गोपिकायें चिन्तामग्न हो गयीं । गोपिकाश्मों ने समश्रा कि भगवान 
, हम पर श्रप्रसन्न है । न्रतएव आगे हम पर प्रसन्न हों, एेसावे 
कहती हैं ॥७५-७६॥ 
नन्दः पथि वचः शोरेने स्षेति बिचिन्तयन्‌ | 
हरिं जगाम शरणयुत्पातागम्रशचङ्कितः# ।॥।७७॥ 
लीलाथंमात्रतज्ञानो नन्दश्चिन्ताुषागतः । 
तत्वलेद्यभयतस्तन भक्तयङ्खं सेति गम्यते ।७८॥ 
नन्दराय मथुरा से लौटते समय वसुदेवजी का वचन मिथ्या 
नहीं हो सकता, एेसा सोचकर उत्पात भय से चिन्तातुर इृए। 





सूत्र ] नारदीयभक्तसूत्राणि / ५०६ 


नन्द राय अ्रज्ञानो नहीं थे । किन्तु लीलार्थं आवृत्तज्ञान थे। उनकी 
चिन्ता इस बात की सूच है क्रि चिन्ता भी भक्ति काटी 
द्ध टै ।॥७७-७८॥ 
युख्यतो लोशनिन्दादि चिन्त सक्तिविधातश्रत्‌ । 
अतस्तस्या विशेपेण निपेधो शनिना तः ॥ ७९ ॥ 
मुख्यरूप से लोकापवादादि की चिन्ता ही भक्ति क्रा विघात 
करनेवाली है, रततः विशेष क्पसे नारदजौ ने उतत का निवे 
किया ५७६ 
श्रण्वच्‌ हरिकथा गाथन्‌ टरताचत्तोऽनुरागतः । 
ह सट्न्यत्तवन्नत्यद्लाक्बाह्या गतत्रपः ।॥ ८० ॥ 
चिन्ताशन्यो लोकानां रोकवाद्यो भवत्यसो । 
तथा चात्रादत सवे कायासत्याप दखच्यत । < १ ॥ 
लोकदानो विष्यन्त्या चिन्ता कायां न धीमत । 
लोकदानो च जातायां चिन्ता कायां न धाम्रता ॥८२।॥ 
“यवन्‌ सुभद्राणि" “एवं ब्रत” इत्यादि योगीश्वर चचन में 
बताई रीत्ति से नुत्यगानादि करते है लोकहानि मे चिन्ता न होने 
से ही लोकबाह्य दता दै। अतएव उक्त श्लोकोक्त नूटमगानादि 
की कतंव्यत्ता भी यहां सूल्ञ से सूचित होती दै ॥८०-८१॥ 
| प्रागे होने वाली लोकहानि को भी चिन्तान करे ्रौरजो 
 लोकहानि हई उसकी भी चिन्ता न करें 1८२॥। 
ॐ 


१० / नयमद्खलाचायंवात्तिकव समेतानि | ६रेर्क 
3ॐ ५ 
लोकहानो न चेच्चिन्ता कत्तैव्यात्मनिवेदभिः। 
त्यज्यन्ता सकला रोकव्यवहारास्तदेति चेत्‌ ।॥ १॥ 
यदि लोकहानि में चिन्ता नदहोतठो सभो लोक व्यवहारही 
क्यो न छोड़ा जाय ॥१॥ 
प 


न तदासिदो रखोकव्यवहारो हेयः 
किन्त फठत्यागस्तत्साध्न च 
कारयमेव ॥६२॥ 


चिन्तान हो तो भी लोक व्यवहार नहीं छोडना चाहिये क्रतु 
फलत्याग रौर भक्तसाधन कमं केरना ही चाहिये 1,६२॥ 
मैवं लोकन्यवहतिन देया भक्तितत्परः । 
असिद्धावपि चिन्ताया अभवऽपीति हृद्गतम्‌ |! २॥। 
अस्पृष्टचिन्तासन्ताना अपि इयाद्यथायथम्र्‌ । 
लोकन्यवहति तस्यास्त्यागस्य विफठत्वतः ।३॥ 
अन्यथा तु मविष्यन्ति रोका विक्षेपकारणम्‌ । 
मा स्म भूच्चित्तविक्षेयच्छिन्नं तत्करणे हि फम्‌ ।। ४॥ 
उक्त पूर्वपित्त का समाधान यह है कि चिन्तान होने परभी 


लोकव्यवहार करते रहना चाहिये । नहीं तो लोग व्यथं मँ 
चित्त विक्तेपकारण बनेंगे मौर लोकन्यवहार किया तो पना विगडता 


ही क्या ? ॥२-४) 


नारदायभक्तिसूत्रणि / ९११ 
७ ७ ह क @ = ह; क 
लाक ससादतः टष्टव्यव्द्धार जनादत्‌ः। 
म्रबसमाने यो लोकव्परवह्यरः ख उच्यते ।॥ ५॥ 


क्वचिद्‌ दष्टफलः स स्मादृटण्टकफरुकः स्वचित्‌ । 
आस्तिक्यलज्जादाकषिष्यप्रश्तिविर्विधो हि सः ॥ ६ ॥ 


लोक में शिष्टो नै जिसक्रौ मर्यादित करियादः जनताने 
जिसका आदर कियादहै रौर लोगों मे जिसका पूर्णतया प्रचलन 
है एेसा व्यवहार लोकष्यवहार कहुलाता है । करू तो रष्टफलक्‌ 
होता है 1 जैसे लज्जा, दत्तता श्रादि1 श्रौर कुः अरष्टफल चाला 
। देता है जसे आस्तिकत्ता नित्यकमादि 11५-६ 


रोकहानिः कथ ठोशव्थवहारं अङवेत्‌ः 1 
ततो निर्विषयं घ्रं॑पूर्बाक्तमिति चे तत्‌ ।॥ ७ ॥ 
श्रीरामोऽपि यतः प्राह दुष्करं रोकतोपणस्‌ । 
जानक्या अ्रहणे ेोैस्त्यागे चापि विनिन्दितः ॥<८॥ 
रोकम्रसादनायेव प्रवृचः पतितो भवेत्‌ । 
तस्म्त्विः कायेभित्याह किंत्वित्यादि महाखनिः ॥९॥ 


यदि लोक न्यवह्यर करते रहेगे तो लोकहानि कंसे ? तब 
पूरी सूत्र निविषय होगा । इसका समाघान यह है कि लोकन्यव- 
हार करते रहने पर भी लोकं (दुनिया) को खुश करना सुष्किल 
डे सोत्ता को ग्रहणकियातो भी लोगोंने राम "कौ निन्दाकी 
च्रौर त्यागा तो भी निन्दाकीो। इस लिए लोकों को प्रसन्न करना 
। ह्वी ल्य बनाया तो मनुष्य गिर जायेगा । अतः कक्तग्य नता रहे 
 है--किन्तु इत्यादि ॥६०६॥ 





५/९२ जयम द्गला चायेवातिकसमेतानि [६२वां 


कततेव्यतां समाश्चत्य व्यवहारो विधीयताम्‌ 
किन्तु तत्र फकत्यागो यत्करोषीति वाक्यतः ॥ १०॥ 
अत्यागे लकतुष्टिश्च लोकहानिरतद्विधे । 
यदि स्याल्लोकहानो न चिन्ता कार्येति निश्चयः ॥११॥ 
कर्तव्य समकर व्यवहार करते जाय किन्तु फलत्याग अवश्य 
करर । उसमे फलत्याग न करने पर लोग खुश होगे, फलत्याग करने 
पर लोग नाखुश होगे, एेसी स्थिति पेदाहो रही हो तो लोकहानि 
कौ चिन्ता (परवाह) न करे, यही सिद्धान्त है ॥१०-११॥ 
%कमेण्येवाधेकारस्त मा फटेषु फदाचन । 
मा कमेफलहतभूमां ते सङ्गोऽस्त्वकमंणि ॥ १२॥ 
योगस्थः रु कमाणि सङ्खं त्यक्त्वा धनंजय | 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।॥१३॥ 
दूरेण ह्यवरं ` कमे बुद्धियोगाद्भनञ्जय । 
दधौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फरहेतवः# ॥ १४॥ 
इत्यादिवचनवातेः फकत्यागप्रदशनात्‌ । 
विवादो लेश्चमात्रोऽपि एरत्यागे न विद्यत ॥१५५॥ 
कर्मरयेवाधिकारस्ते इत्यादि से फलत्याग में विवाद हो नहीं 
सक्ता ॥ १२-१५॥ 
किं च भक्तेः सदा कायं साधनं भक्तिवधंनम्‌ । 
श्रवणं कौत्तनं प्पानमित्यार्चं साधन मतम्‌ ॥१६॥ 
व्यवहाराद्रीयस्च साधन भरवणादेकम्‌ । 
तस्मिन्‌ प्राप्ते परित्याज्या लोकव्यवदतिवधेः ॥ १७॥ 


सृत्र| नारदोयभक्तिसूत्राणि । ५१३ 


एवकरारोऽत एवात्र कायेमवेति योजितः| 

साधनानां वखीपस्त्य दिदशेयिषणषिणा ॥ १८ ॥ 

तत्र ग्रसञ्यते क्वापि लोकहानिने संशयः । 

न तत्र चिन्ता कार्योति पूवष समञ्जसम्‌ ॥ १९॥ 

दूसरै बात यह; सक्तिवघन श्रवणादि साधन व्यवहार से बल 

वान्‌ हे \ अतएव कार्यमेव ठेसा एवकार का प्रयोग क्रिया । तब 
भक्ति साधन करते समय व्यवहार च्ूट जायगा तो लोकहानि 
| क्री प्रसक्ति है । उसमे चिन्त न करो, इख प्रकार पूर्गसूतर की सङ्खति 
रै \॥१६-१६५ 

काये इत्येव न प्रोक्तो व्यवहारो महषिणा । 

निपेधमुखतः किन्तु न हेय इति दशितः ॥ २० ॥ 

अयमथः वृथा नैव व्यवहारो विदीयतास्‌ । 

ग्धा प्रसज्यत लोकहानियदीवेवीकनः ॥ २१ ॥ 

तिवेकी त॒ फर त्यक्त्वा संपादयति साधनम्‌ । 

लोकिकन्यवहारे च भाक प्रति महामतिः । २२ ॥ 

"व्यवहारः कायं" एेसा न कह कर च्यवहारो न देयः एेसा 

निषेध मुख से कहा । इसका तास्पयं यही “कि व्यथं में व्यवहार नहीं 
छोडना चाहिये, जिससे लोकहानि भी हो । यह्‌ तो श्रविवेकिता हे । 
बल्कि विवेकी तो लोकव्यवहार को भी फलत्याग कर भक्ति का 
साधन बना देते हें ॥२०-२ ॥। 

ननु निंश्चयतः पश्चादस्तु वा शास्त्ररक्षणम्‌ । 

लोकेऽपि तावदेवेति पूवेयुक्तं महर्षिणा ॥ २३ ॥ 


५१४ / जयम द्लाचायवातिकसमेतानि [ ६२ 


किमथेमधुना  रोकन्यवहाराविहेयताम्‌ | 
= (~ ० ०, ७ (4 = (~ 
पुनः प्राहेति चेन्मवै विरोषविषयत्वतः ॥ २४ ॥ 
पातित्यशङ्कारूपायाश्चिन्ताया विरहेऽपि च । 
+ क _ ० च 
न॒ हया वद्ुवलाकव्यवहयरादयः खट्‌ ॥ २५॥ 
पूर्व पक्त :--"निश्चयादूष्वं शाखरत्तणं भवतु” इत्यादि पहले 

कटा है । वहां लोक्रव्यवहार भी करने के लिए कहा है। उसी 
बातको फिरसे यहाँ क्यों कहने लगे ? इसका समाधान यहद 
करि वर्ह पातित्यशंका से लोकररत्तण-करने क लिये बताया श्रौ 
यहां व्यर्थ मेँ लोक व्यव हार त्यागने का निषेध का ह अतः विषय 
भेद टै ॥२३-२५॥ 

यद्रा निवेदितात्मत्वासिद्धो तदद्दस्थितो । 

नैव हेयो भवेरलोकन्यवदार इतीयते । २६ ॥ 

दथवा तदसिद्धौ इस सौत्रपद का अथं है निवेदितात्मलोक 

वेदत्वासिद्धौ, अर्थात्‌ श्रात्मलोकवेद निवेदन जिसका दठ्‌ नहीं हुमा 
है वह्‌ लोक व्यवहार न छोड, यह्‌ सूत्रार्थं है ॥२६॥ 

नन्वेवं॑प्राकूसमाख्यातनिरोधेन विशेधिता । 

निरोधो लोक्वेदोक्तव्याप।रन्यास हरतः ॥ २७॥ 

न च सिद्धस्य स प्रोक्तः साधनत्वेन बणेनात्‌ । 

तत्रेव निरचयादृध्वं शास्त्ररक्षणकीत्तनात्‌ ॥ २८ ॥ 


मवं व्यापारसन्यासं पुरा तु समदश्॑त्‌ । 
व्यवहारापरित्यागमिह चाह मदायुनिः।॥ २९॥ 
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यद दृष्टफठं कमे तत्स्याद्‌ व्यापारशब्दितम्‌ । 
यत्त णष्टफलं कमं व्यवहारपदं च तत्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि श्रात्मनिवेदनसिद्धि से पूवं व्यवहार का व्याग नहीं कर 
सक्ते टै तो “निरोधस्तु लोक्वेदव्यापारन्यासः'ः यह साधन्‌ 
कृथन श्रसंगत होगा 1 इसका उत्तर यह टै कि भ्ररष्टफल्‌ वाले कमं 
को व्यापार कहते हैँ । उसका न्यास पहले बताया है । चौर व्यवहार 
खष्टफल वाले कर्म को क्रहते ह उसके व्याग का यहां निषेव 
३ ।२७-३०। 
केचिनेश्चिन्तताऽसिद्धो न हि व्यवह त्यजेत्‌ । 
नेरिचन्त्यस्य पुरोक्तत्वादित्याहुदिचन्त्यमेव तत्‌ ॥३१॥ 
लोकान भवेयस्य चिन्ता नाम॒ पिशाचिनी । 
स लोकव्यवहार त॒ कथक्यरं त्यजन्नरः॥ २२॥ 
लोकन्यवहतेस्त्यागोऽग्राप्तरिचन्तावतां ततः 
अप्राप्तस्य निपेधोऽयं किमथं प्ररिधीयत ॥ ३३ ॥ 
कुच लोग सूत्राथं एेसा करते है करि तदसिद्धो अर्थात्‌ लोक- 
हानि मे निश्चिन्तता यदि सिद्ध नहो तो लोक्च्यवहारन छोडो । 
येह अथं अनुपादेय सा है । कारण, लोकहानि की चिन्तापिशा- 
चिनी जिसके मन मेंटै वह लोक व्यवहार खछोडेगा ही क्यो, 
उसका निवे करना अप्राप्त निषेष होगा ॥३१-२२॥ 
नज्ु॒भ्राग्‌ लोक्वेदोक्तव्यापारन्यासलक्षणः । 
निरोधः कथितस्तेन प्राप्तस्त्यागो निषिध्यत 1 ३४॥ 
ग्रसङ्गाद ल॒सन्धान व्यवधानेऽपि कट्पत । 
सिद्धनिस्चिन्तताको हि न्यस्येदित्ति नियम्यते ।३५५॥ 
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मेवं यस्य मत न्यासः सवेकम॑ंसमृपंणम्‌ । 
स कथं कमणा त्याग छभ्य॑ न्यासोकिततो बदेत्‌॥२६॥ 
यद्यपि पहले लोक्वेदग्यापारन्यास बताया है । अतः व्यव 


हितानुसन्धान कर अनिश्िन्तता में उसका निषेध कटा जा सकता 
है । परन्तु जिन्होने-न्यास का चरथं कमंसमपंण किया है वे कंसे कहु 


सकते है कि क्म॑त्याग प्राप्त है ॥-४-३६॥ 
सिद्धान्ते फलसूपोऽयं न्यासो लक्षणकत्तनात्‌ । 
चिन्तावन्धोरभक्तस्य स कथ हि प्रसज्यते ॥ ३७॥ 
यद्यपि सिद्धान्त में न्यास काञ्रथं स्यागनहींहै परन्तु भक्ति 
लक्षण होने से वह फलरूप है । चिन्ता लिए हुए, अत एव सम्यग 
भक्तिहीन पुरुष को उस त्याग को प्रसक्ति कहां है ? ॥३७॥ 
न च वार्च्यं साधकानां साधन सिद्धलक्षणस्‌ ! 
यतोऽकामयमानत्वपूवेन्यासो हि रक्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि कहें कि सिद्ध का लक्षण साधको का साधन है, अतः 
ग्यास प्राप्तःहै, तो भी ठोक नहीं, कारणः “सा न कामयमाना निरो- 
धरूपत्वात्‌” इस सूत्र से कामनाविरहकालीन क्म॑संन्या्त ही 
लक्षण श्रौर साघनरूप से प्राप्त है) लोकहानि मे चिन्तावाला 
कामनारहित नहीं हो सकता ॥३८॥ 
अन्यतः प्राप्तरसन्यासे चिन्तनं नात्र संगतम्‌ । 
चिन्तात्यागयुतन्यासो भक्तिश्ास्त्रेषु कीर्तितः ॥२९॥ 
लोकसे प्राप्त या ता्पयं रहित भक्तिशास्त्रीय वचन विशेष से 
भ्राप्त विषय पर यहां विचारहोता दहै, न कि श्रन्यतः प्राप्त विषय 
पर । क्योकि यह्‌ परनिराकरणाथं प्रवृत्त म्र॑थ नहीं है ॥३६॥ 
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भक्तिशास्त्रेषु त॒ स्पष्टं मोक्षयिष्यामि मा शचः । 
इति चिन्ताविरहितः परित्यागोऽभिधीयते ॥ ४० ॥ 
भक्ति शास्त्रों में तो चिन्ताच्याग पूवक क्मत्याग का हौ वर्णन 
श्रातम है । जैवे, सर्वधमान्‌ परित्यज्य-मोक्षयिष्यामि मा शुचः । (यह 
शोक का श्रर्थं |चन्ता ही है। क्योकि श्र्जुन को भीष्मादि सृत्य 
की चिन्ताहोहो रही थो )॥४०॥ 
भक्त्सिद्धो न सेत्याज्या रोकव्यवहतिनभिः। 
इति व्याख्यापि केषौचिीच्चन्त्या स्थादुक्तयुक्तमिः ॥४१॥ 
"“त॒दसिद्धो" का भक्ति सिद्ध न होने पर एसा अथं भी पूणेतया 
संगत नहीं टै ॥४१।। 
भक्तवर्थे कर्मसंन्यासे बहुधा क्रियते बुधः । 
उक्तं च बररभाचयैस्तीद्ध सन्यासनिणेये । ४२॥। 
भक्ति के लिए बहुत से मनीषो कर्मसंन्यासं करते हैँ श्रौर 
यह्‌ नात संन्यास निर्णय मे श्री वल्लभाचार्यने भो कह्‌। है । (भक्ति 
सिद्धो तो संन्याप्त करने की ्रावश्यक्ता ही वया ॥) ॥४२॥ 
लेकहानो न चेच्चिन्ता व्यवहारोऽपि सुत्यजः। 
सत्यां हठेन चिन्तायां न त्याज्यः स इतीतरे ॥ ४३ ॥ 
लोक्रहानिमें चिन्तान होतो ब्यवहार भी छोड सक्ते हे। 
हा, यदि चिन्ताहोतो हठ से ब्यवहार त्यागना नहीं चाहिये, एेसाः 
आशय दूसरे मनीषी बताते हैँ 1)४३॥ 
॥ 
व्यवहाराहेयताक्तथा लोकरक्षणश्रच्यते । 
 फरत्यागणिरा चान्न शास्त्ररक्षणमीयेते ॥ ४४ ॥। 
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तत्साधने च कतेन्यमित्यनेन महर्षिणा! 
लाकञ्चास््रातिरिक्तं च भक्तिसाधनमुच्यतते ॥ ४५ ॥ 
यहां सूत्र मं व्यवहार की अहेयता कट्क्र लोकरच्तण बताया 


"` ˆ ` कलत्याग कह कर॒ शाद्धरक्षण सुचित किया श्नोर तत्साधन र्यं 


:. - ॐ लोकशास्त्रातिरिक्त भक्तिसाघन बताया ॥४४-४५॥ 


22 


[ अ ६ । इब 


शर साधन भक्तो सोरभ्योक्तयनुख् चितम्‌ ! 
` उपाक्रामल्टोकहानेरचिन्त्यत्वादिना शनिः ॥ १ ॥ 
भष्ये प्रसङ्गतः किंचिदुक्तवा पुनरिदाधुनः ; 
, ~. उयक्रान्तं॑हि वदति कत्तव्य साधन परम्र्‌ ॥२॥ 
सोलभ्यक्रयन से सृचित भक्ति का सरल साधन उपरान्त दुरा 


था । नीच मे श्र॑सङ्कतः लोकन्यवहार की अत्याज्यता चादि विषय त्रा 
गया} किन्तु फिर से श्रब उपकरान्त सरल साभन का ही निरूपण 


कैरते है, ज्लीधन इत्यादि सूत्रं से ॥१-२॥ ॑ 
परे स्वेयश्चेरलोकव्यवहारस्तद्‌ा नरः । 
वेतित््य॑ कर्थं तत्रेत्यधूनाहेत्यवणेयस्‌ ॥ २॥ 


| 
| 
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दूसरे विद्धान्‌ उत्तर सूत्र कष अवतरखिक्ष इस प्रकार देते 


। ई कि यदि लरेकव्यवह्यर शस्याय हो-लोक भें ह रहना डो से 


किसदङ्क दे रहनप चाहिये यह अब कते ह (स्तर धक 
इत्यादि) 1२५ 
स (~ (~ 


स्त्धननास्िकवोरचाशरे न 
श्रवणीयम्‌ ॥8&३॥ 


स्त्री, धन, एवं नास्तिक बेखे का समाचार नद्यं सुन 
चाहिये ॥६३॥ | | । 
उदाराः सबं श्वेते भक्ता आचोदयः खदु ॥ 
उदर्वरितानौ ख वसुधेव . छुटुम्बकस्‌ ॥ ४ ॥ 
जयदेवदिषु स्पष्टे चीरादावप्यवेरिवा । 
नास्तिकर्चेदसो वेर भक्तानं नान्यथा रिपुः ॥५ ॥ 
सख्यं नास्तिकयेभूवातस्तस्मादेरपदं पिना । 
पठन्ति कैर्चिष्ठद्ौसः सत्रमेवरमहपुनेः 1 ६ ॥ 
यद्वा चरं मालुमान्त्सुभेक्ताः केनापि देिना 1: 
अनुबध्नन्ति मूढास्तु भक्तेस्तततेऽत्र वेरिथः | ७ ॥ 
यदिः वा साधकाचौ स्युवैरिणो ह्यैवि चिन्त्यते । 
तदा तदायुदूल्येन व्याख्षास्याग्रो यथाक्रमस्‌ ॥ € ॥ 
त्रार्तादि सभी भक्त उदार है, यह्‌ अगवदुक्ति है रौर उदारो 


के लिए पूरी वसुधा . कुटुम्ब है । _जयदेवादि. को जीवनी . मे यह 
स्पष्ट है, चोरो से भी उन्होने गैर नहीं करिया । अतः यहं सुतर भँ 


# > @ ति 
# # 
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नास्तिकगैरी एषा एक पद है । नास्तिक है इसलिए गैरी है। 
श्रत एव कई विद्वान यहां गैरी पद के विनाही सूत्र षपठतेर्है। 
अथवा भक्त किसौकेसाथवैरन रल, किन्तु मूढ लोग भक्तोंके 
साथनैर करतेरहै, वेही यहां यैरी काञ्थे है ॥ यदि यहु मानें 
किं सिद्धमभक्तोंके गैरीन होतो भी साधक भक्तोके गैरी होते 
है मौर यहां साधकोंकाही वर्णन, तो तदनुसार दही हम रागे 
यथाक्रम व्याख्या कर लेंगे ॥४-८॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
क्रामः करोधस्तथाला भस्तस्मरोदतत्त्र्यं त्यजेत्‌ ॥ ९॥ 
श्व्येवं भगवत्प्रोक्तं कामोदेस्त्याज्यतां युनिः | 
निदशनं पुरस्कृत्य स्त्रीधनेत्यादेनाऽजरवीत्‌ ।॥ १० ॥ 
गीता प्रोक्त काम क्रो लोभ की त्याज्यता यहां सडष्टान्त 
बताया गया है ॥१०॥ 
न तु सामान्यतः सू्थादेः भ्रवणस्य विषेभ्यता। 
विबुधेवेहुधा तस्य श्रवण च्छावणादपि ॥ ११॥ 
सीतानघरयागेप्यादेर्वेङु्ठविभवस्य च । 
रावणादेडच चरितं श्रयते भ्रव्यतेऽपि च ॥ १२॥ 
सर्गथा स्त्री आदि का श्रवणनिषेध नहीं हो सक्ता, सीता 
अनुसूया गो पिया, गेकुण्ठ का ` गभव भ्र रामचरित में रावण का 
भी चरित सुना चौर सुताया जाता है ॥&-१२॥ . 
नलु कामादयस्त्याज्या इत्येव न ङतो ऽजवीत्‌ । 
उच्यते भगवत्येव ते कायां इति वक्ष्यते ॥ १३॥ 


18 4216 .॥॥. @ 1& 11; { ; 
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स्त्रीधनत्यादिकथने ` शब्दपाभेव्यञ्जनावरत्‌ । 
रू्यादिग्छेचरक्यमादे निषेष्यत्वं म्रतीयदे ॥ १५ ॥ 
सीघे ही काम-क्रोध् लोभ छोडो एेसा इस लिग्‌. चदं कष्य कि 
ये बतयेये कि भगवमन मे कामादिक्से4 स्लीघन इत्यादि 
कहने से व्यञ्जना वलस हस्र अएदि विषयकू कामादि क 
द्षाज्यता प्रता होती ह ॥१३- १४ 


ननु अरवणमात्र हि कस्मादत्े निषिध्यते । 


0 क ऋ 


सूत्या दना वेनिषेदधव्यै दशेचस्पश्चनाद्यपि ॥ १५५१ 
न च दश्ेनसामान्ये सूत्यादीनां नास्ति दूषणस्‌ 1 
रसपूवं हि दच्छास्त्रे निषिद्धमिति सांप्रतम्‌ ॥ १६ 
श्रवणेऽपि ` समानत्वात्कथं तच्च निषिभ्पते । 
रसपूं लक्ष्यते चेर्लक्ष्यतौ दशेनाद्यपि ॥ १७) 
रसेन न हिरण्यादि स्मष्टव्यमिति हि भ्रुतिः। 
निषेद्धव्यं ततः सें दशेनाद्यपि चेति चेत्‌ ॥ १८ 1 
अत्राहुरितराणि स्युः स्वायत्तानीन्द्रयाष्यतः1 
अनाव्रतभिद शोत . विश्ेषेणाग्रदीन्पुनिः 1 १९1 
श्रवणः माद का क्यों निषेष किया ? दर्षन स्पर्णानादि.काथी 
निषेव करना चाहिये था । रस पूर्गाक दर्शन स्पर्शनादि सब का निषेष 
उपनिषद मे कियादहै। इस का उत्तर यहु कि दर्शन. -स्पशंपनादि 
अपनी इच्छा पर निभरडै। छन्तु श्रवण तो कोई दूसरः बोलने 


लग जायतो भी करना पडता है । अतः विशेष रूप से रवण श 
निषेध किया हे ॥१५-१९॥ ९ 


> 48; ६ "41 ६ 
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यद्वा चरित्रभ्रवणःत्परोक्ष॑ज्ञानमुद्धवेत्‌ । 
दुदनस्पशंनादिभ्यः प्रत्यक्षं जायेत तु तत्‌ ॥ २० ॥ 
परोक्षमपि न ज्ञानं कायोपत्युक्तितः पुनः। 
सिद्धा कैुतिकन्यायात्मत्यक्षस्य निषिद्धता ॥२१॥ 


छ्रथवा श्रवण से परोन्तज्ञान हीता है दर्शनादि से प्रत्यत्त होता 
है; परोत्त का निषेव हूत्रा तो प्रत्यक्तनिषेध कमूतिक्न्याय 


सिद्ध है ॥२१॥ 
%प्रविष्टः कणरन्धेण स्वाना भावसरोरुहम्‌ । 


धुनोति श्वम कृष्णः सखिलस्य यथा सारेत्‌ ।॥२२॥ 
भ्रण्वतां स्कथाः कृष्णः पुण्यश्रवणङीत्तनः । 
हयन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्‌ षताम्‌# ॥२२। 
इत्यादिवचनात्छृष्णप्रवेश्दवारियं श्रतिः । 

किं च नामात्मर्वः गात्र हरेः भरत्रेण गह्यते ॥ २४॥; 
दंशेनस्पश्ना्. तु. कम्यते नापि रभ्यते। 
 नमरेवोद्धत्त कृष्णस्य - सर्वेषामविशेषतः ॥ २५॥ 
क्रिच जञानं गुरो; प्राप्यं श्रेत्रिणैव न संशयः 

ततश्च भगवत््राप्तो शरोत्रं स्यान्धुख्यमिन्द्रियम्‌ ॥२६॥ 
ुख्यसंप्रत्ययाच्चात्र॒न्यपधीच्छ्व्णं . अुनिः। ` 
तच्चोपठश्ुणं बोष्यमित्यप्यन्ये प्रचश्षते ॥ २७॥ 


रत्र ] नारदोयभक्तिसूत्राणि / ५२३ 


भगवान कनसे हदय मे भ्रविष्ट होकर हृदय क्ामल नष्ट 

करते हँ इत्यादि चचन सं भगवत्म्रवेश का मुख्य द्वार कानदहै। 
दूसरी बात्त भगवन्‌ का नामात्मक शरोर तो कान से गृहीत होता 
हे । भगवान का दर्शनदि मिले यान मिलेनामतोउद्धारकदैही। 
रोर मी बात यहु है कि गुरूपदेशतो कान से प्राप्त होता है । श्रत 
भगवत्प्राप्ति में मख्य कान सिद्ध हुन्ना । मृख्यसंप्रत्ययसें 
स्त्रीचरित्रादि श्रवणानिषेध जिया ओर वह उपलक्षण है एषा 
भो कृहते ह ॥२२-२७॥ 

कासम्रवधे वृत॑ स््राचरितविवधितम्‌ । 

भूयान्‌ स दोष इति च प्रथमं सथदाहृतम्‌ ।॥ २८ ॥ 

न तथास्य भवेन्मोहो बन्धरचान्यप्रसङ्गतः । 

ोवित्सङ्गा्यथा पसो यथा तत्सद्धिसग्ङतॐ ; ॥॥२९॥ 

प्द्एपि यवतीं भिक्षु स्पृक्दारवीमपि। 

इति कामप्रवृत्ति्दिं तत्र तत्र॒ निषिध्यत ॥ ३० ॥ 


स्त्री चरित्रका अथं है कामवधंकू वृत्त । (न तथास्य इत्यादि 
वचनो म भी कामप्रवृत्ति का ही निषेष है ॥२८-३०॥ 


च क्ष वि 


लोभभ्रवधने वृत्तं धनशब्दविविष्षितम्‌ । 
अनन्तोऽस्ो धनप्रप्तलोभारलोभः प्रबधेत ॥ ३१॥ 
घधनक्रा भथंदै लोभ वर्धकं वृत्त । लाभ से लोभ दही बदता 
जाता है ॥२३१॥ 
क्रोधभ्रवधेन यथप्युच्यते नास्तिकेत्यतः । 
तथापि चर्षराधिकाविवश्चात्र प्रतीयते ॥३२॥ 
यद्यपि क्रोधवधंक वृत्त ही नास्तिक्रनेरिनिरित्र का मतलब 
&। तथापि यहाँ कुच न्रधिकं विवन्ता प्रतीत होती है ॥३२१ 
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परलोको हि नास्तीकि मतियेस्य स नास्तिकः । 
आम्नायज्ञो मनुस्त्वाह # नास्क्कि वेदनिन्दकः ॥३३।} 


 , यो गु भगवन्तं वा महान्ते मक्तमे वा) 
विनिन्दति तमेवान्ये नास्तिकं सप्रचक्षुते ॥२४॥ 
नास्तिकानां प्रसगुडेन श्रद्धा  विश्वासरक्षुणा । 
विद्ण्टयते महद्द्युक्न॒तस्मात्तं॑दरतस्त्य॒जेत्‌ ॥३५५॥ 
गुरो्येज परीवादो निन्दाः कापि प्रवचेते। 
कर्णो तत्र यिघातव्यौ गन्तन्यं बा तताऽन्यतः #।।३६॥ ` 


. निर्दा भगवत, शृण्व स्तत्परस्य जनस्य वा; 
लतो नापेति यः साऽपि यात्यधः सुदताच्य्य॒वःॐ ।४२५७॥ 


कि, (दि 


इत्येनं शास्मवरचनात्तत्सगूडा वेनेषिध्यते ) 
 तद्रचमपि . न॒ शआ्राव्यमितीह मुनिनोच्यते॥३८॥ 


परलोकं को न मानने वाल्य नास्सिक है, वेदनिन्दक नास्तिक 
है, गुरू भगवान आदि का निन्दक नास्तिक दहै, ेसे नास्तिक के 
भिन्न लक्षण बताये हैँ । उनके संगसे द्धा रूपी धन लुट जाता 
है । श्रतं एव निन्दा स्थलसे हटने के लिए मनुस्मृति मेंश्रौर 
भागवत में बताया । नारदजी तो ` निन्दक का चरिलःभी न सुनने 


के लिए कहते है ॥ २२-२३८॥ 


सूत्र ] नारदोयभक्तिसूत्राणि । ५२५ 


नु शास्नान्तरेणेव नास्तिकादिप्रसङ्िता 1 

निपिद्धेति ङतः सेषा शास्त्रेऽस्मिन्‌ विनिपिष्यते ॥२९॥ 

पुमभेत्वेन सर्वेषा नास्तिकादेरसद्गिता । 

धमेशास्तरेषु कथिता न वक्तव्यात्र सा परथ ॥७०॥ 

निषिद्राचरणे पापं क्व भच्छिः पापिनो भवेत्‌ । 

भक्तिसाधनता सिद्धा तत्यागे र्चोति चन्न तत्‌ ॥४१५ 

करतौ नेवानृतं श्रूयादितिवद्धि विशेषतः । 

साधनान्य॒त्र स्वांणि प्राप्तान्यप्यगदीन्धुनिः ॥४७२॥ 

यद्यपि नास्तिकसंगादि का धमंशास््र से ही निषेव प्राप्त 
ड । निषिद्धाचरणसे पाप हाता हसो भक्ति कंहां से होगी तथापि 
कतु में श्रसत्य न बोलें, इस प्रकार यहां प्राप्त को विशेषोक्ति 
है ।॥२३६-४२॥ 
करतु = शु तोतो 

नचु स्यातरतुवेशण्यमन्‌तोक्तो तथात च । 

दिः वैगुण्यं यत्‌; सवं विशेषेण निगद्यते ॥ ४३ ॥ 

न च वाच्यं स्त्यादिवृत्तश्रवणे विशुणो भवेत्‌ । 


द छ, कि कि 


कीत्ेनादिस्ततो नैव साध्या आक्तिभेवेदिति ॥५४॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या यज्ञदानक्रियादिषु । 
न्य सपूणैतां याति वैगुण्यं तत्र किं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अत्राहुः श्रवणं॑चैव श्रवणादृष्टमरेव च । 
ज्ञानस्य कारणं यदत्तददत्रापि बोध्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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कीत्तनं कीत्तनादृष्टं य स्याद्वक्तिसाधनम्‌ । 
्त्रीवृत्तादिश्रवणतो नादृष्टं कौत्तनाद्‌ भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
पूर्गपित्त यह होगा करि भगवतस्मरणादि मात्तसे यज्ञादि क्रिया 
मे भी न्यूनता नहीं रह जाती, उस भक्तिसावन स्मरण कोतंनादि 
भे विगुणता क्या होगी ? इसका उत्तर यद है कि स्तीवृत्तादि श्रवण 
से कोरत्तनादि जन्य श्रचष्ट नहीं होगा । आर कोत्तनादि एवं तदष् 
दोनों ही भक्तिकारण है। जेसे ज्ञान में श्रुतिश्रवण तथा तज्जन्य 
दष्ट दोनों कारण टै ॥२-४७।। 
अथवा शास््र्क्षपो नारदेन मष्षिणा । 
भक्त्यथं विहितस्तेन नान्यच्चास्त्राद्‌ गताथेता ॥४८॥ 
अनन्तपारं चास्मै तु कारोर्पो बहुविध्नता । 
तत्वारं॑ नारदः प्राह दयापरवशो शनिः ॥४९॥ 
अथवा भक्त युपयोगो सर्गशास्तायं संग्रह होने से शस्त्रान्तर 
से गताथंता नहीं हे । समस्त शास्त्रों का पदृना समययापन है यदि 
सार मिलत। हो । दयालु नारदजौ ने भमरत एव यह सार बताया 
. ॥४८-४€।॥ 
अतो दष्टफङस्यपि साधनस्यात्र वणनम्‌ । 
क्वचित्तावदयासिन्धोदेयापरिणतिमेता ॥ ५० ॥ 
प्रतएव कुछ दष्ट फलवाले साधनों का कथन भमी यहां सार्थक 


है ॥५०॥ 
- ॐॐ 


वा "नेये र 


सूत्र | नारदोयभक्तिसूत्रणि / ५२७ 
22 
बाह्यं ` निषिध्य अगवानृषिर्दोषिप्रसञ्जनम्‌ | 
निषेधत्य।न्तर॑ संप्रत्याभिमरानेति त्रत; ।! १॥ 
बाह्य दोष बताया चन श्रन्तर दोष देखिए ॥१॥ ्‌ 


आभमानदम्भारदके त्याज्यम्‌ ।॥8&७॥ 


द्मभिमान दभ्भादि क्रा परित्याग करे ६८] 


स्वरूपतोऽपि संत्याज्या अभमिमानादयो नृभिः । 
भगवत्यपि नैतेषां विनियोगोऽलुमन्यते ॥ २ ॥ 
पहले सूत्र भे कामादिका त्याग करेन कहु कर स्लोवृत्त 
श्रवणादि न करे, एेसा इस लिए कहा कि कामादि का भगवानमें 
भी विनियोग होता है। परन्तु अ्रभिमानदम्भादि का भगवानमे 
भी विनियोग नहीं हो सक्ता, इस आशय से इस सूत्र मे श्रभि- 
मानादि का नाम ग्रहणपूर्गक निष है ।॥२॥ 


अच्यस्यानात्मना साधमारोप् स्वे च तद्गुणान्‌ । 
अदं धनी सुखीत्येव॑मृढाः खल्वभिमन्वते ॥ ३ ॥ 


श्रात्मा मे चनात्माष्यासपूर्गक श्नात्मगुणों का ्रष्यास कर्‌ 
छ्रपने को घनी सुखी इत्यादि रौति मूढ पुरुष अभिमान करता 


दै ॥२॥ 
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करणीयतया तस्मिन्‌ योऽमिमानस्तं वक्ष्यते । 
पृथगस्मात्‌ स तद्व्याख्या तत्रैव प्रकरिष्यते ॥ ४ ॥ 

भगवान में करणोय अभिमान इस च्रभिमानसे पृथक है ॥४)} 
जन्मेरवयेश्रुतश्रीभिरेधमरानमदः पुमान्‌ । 

क 9 न्य ॐ क 
नैवार्हत्याभिधातुं बे त्वामंचनगोचरम्‌# ॥ ५॥ 
इत्यत्र दशितः सोऽयमभिमानो मदात्पकः । 
स्वरूपतः स॒ संत्यज्या महापतनकारणम्‌ || & ॥; 
एव॑ विवेकरहिताः केचिद्ेष्णवमानिनः । 
वेष्णवत्वान्निजान्‌ भ्रष्टान्नीचौस्चान्यान्विचसियंरे ।॥।७।} 
मै ब्राह्मण हँ, मै राजाह, मै विद्वान ह म धनी हं इत्यादि 


अभिमान वाले भगवान कानामभी वराबर नहीं ले पति। मै 
वैष्णव हूं, अतः श्रेष्ठ हू, दूसरे नीच है, यह भी उसी प्रकार का 


अभिमान हे ॥५-७।॥ 
हरो रतिं वहन्नेषप नरेन्द्राण शिखामणिः | 
भिश्षामटन्नरिपुरे उवपाकमपि बन्दत$ ।॥। < ॥ 
इत्थं निरभिमानित्वदष्टान्तावेधया नपम्‌ । 
भक्त भगरिथं पाद्मे आचष्टे स्पष्टवाक्यतः ॥ ९ |) 

पद्य पुराण में भगीरथ के बारेमे कहा है--हरि भक्त नरेन्द्र 
शिरोमणि वह शत्रुगह मे भिक्ता लेते हुये चांडाल को भी नमस्कार 

कृर रहे हं ॥८-९॥ 


सूत्र 1 नारदौयभक्तिसूत्रा।ण / ९२६ 


अथाभिमानदहेपरितर्मारवरस्य पुयदितम्‌ | 
ततस्तत्यागलाभन किमथमधुनोच्यते ॥ १० ॥ 
अत्राहज्ञानयोगादभेक्त्याधेक्याविवक्षया 1 
इशक्रुण्यभूयस्त्वबीजं प्रा समघ्चयत्‌ ॥ ११॥ 


तावतानाभमानत्वं देत॒त्रन न सिद्धयात्‌ । 
ज्ञानादो तदभावेऽपि कमात्कखसञुद्धवात्‌ ॥ १२॥ 
सिद्धबर्छ्त्य कथितां पूवं निरभिमानिताम्‌ । 
नूतेऽ् साधनत्वेनेत्येवे सबं समञ्जसम्‌ ॥ १२ ॥ 
यद्यपि पहले ““ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषत्वात्त्‌ कहकर चअमिमान्‌ 
त्याग सूचित किया । श्रतः यहां उसक्रा पूनः कथन उपयोगी प्रतीत 
नहीं होता । तथापि ज्ञानादिसे भक्तिक्योश्रषठटै?चू कि भक्त 
मे अभिसननदहोनेसे ईश्वर काकारूण्य रहता है. ज्ञानी आदिमे 
वह्‌ नहीं होता, ईश्वर अभिमानद्रेषी है इस प्रकार अन्यत्र कथित 
निरभिमानिस्वः का वहां श्ननुवाद मात्र है, साघनविघान नहीं 
है । अतः यहां साधनरूप से कट्ना रामृचित हौ हे ॥१८-१६॥ 
 महीयस्त्वमसत्‌ सद्वा निज दश्चोयेतुं परान्‌ । 
म्पा बाह्यव्यवहृतिदेस्भ इत्यभिधीयते 1 १४॥। 
रपनो महत्ता दिखाने का मिथ्या बाह्य व्यवहार दम्भ कह्‌- 
लाता टै ॥१८ 
परय रक्ष्मण पम्पाया बकः परमधार्मिकः 1 
इति रामाद्धिवचनेष्वेतदीयं निदशनम्‌ ॥ १५॥ 
दम्भीकोंहीलोकमे बगला भगत कहते है ॥ १५॥ 
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आदिकश्षब्देन संत्याज्या उच्यन्ते पटादयः । 
पट आवरणं कस्य सुखस्य कपटः स तु|} १६॥ 
श्रादि शब्दसे कपट इत्यादि का ग्रहण है क~-सुख क पट 
--श्रावरण कपट है ॥ १६॥ 
एतेषां परिदहेयत्वं स॒ज्ञेयमिति नारदः । 
आदिशब्द्‌ प्रयुङ्क्ते स्म व्याख्या नातिश्रयोजना । १७ | 
न्नादि पदसेकाम इस लिए चलाया कि इन स्तव को स्याज्यतः 
खा्ारण जोग मी ्रासानौ से समभ सक्ते हं ॥१७॥ 


स्वरूपतोऽपि स॑त्याज्या श्मे दम्भादयस्ततः । 
नामतस्ते विनिर्दिष्टा न तु कामादथस्तथा॥ १॥ 
बिनियोगस्त॒॒कामादेरन्यथापि भवेत्ततः । 
स््रीचरितादिकं नैव श्राव्यमित्येव -रसजगो ॥ २॥ 
कामादीनां कथ तर्हि विनियोगोऽन्यथां भवेत्‌ । 
जिज्ञासां शमयन्नेतामाचष्टे साधनान्तरभ्‌ ॥ ३,॥ 
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दम्भ दध्यादि को सर्गथा छोडना चाहिये, कामादि कोनी, 
इस श्राय से दम्भादिकानाम लेकर त्याज्य कहा गोर कामादि 
कास्द्री चरित्र न सुनो इत्यादि रति कहा । ` कामादि का प्रकारा 
न्तर से विनियोग संम्भ्‌व है! वहो प्रकार बताते हये भक्ति साषन 
कट्‌ते ह 1\१-३॥ 
किं च दस्भादयो दोषा जाथन्ते स्वाविवेकतः । 
कामादयस्तु सैस्कारादुद्धवन्ति स्वभावतः ॥ ४॥ 
तस्मादस्भादिहनन विवेकेन विधयिताम्‌। 
कामादिहननं त्वीश्ञाश्रयेणत्युच्यतेऽधुना ॥ ५॥ 
अथवा उत्तर सूत्रक्रा श्रवतरण इस प्रकार समे कि दम्म 
करना श्मादि केवल अविवेक माव्रहि। अतः विवेकं से उन्हे नष्ट 
कृरे । किन्तु कामादि दोष स्वभाव संस्कारसे होताहै1 उनको 
नष्ट करने के लिए भगवान का आश्रय लो 1 यह्‌ कहते है 1 ४-५॥ 





तदर्पिताखिखाचारः सन्‌ कामक्रोधा- 
मिमानादिक तास्मन्नेव करणीयध्‌ 
॥ 8 <९॥। 


भगवान चै सर्गकमसमपंण करे ओर काम को अभिमाना 
मगवान मेही करे ॥६५॥ 


प्रथमात्र ठतीया्थं॒द्याषैत्ाच्छब्दसाधुता । 
स्थादित्यर्थऽथवा सन्‌ स्यात्तदा वाक्यद्य मेवं ।६॥ 
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कृरणीयमितीदं वा पदं स्यातम्ारयेः । 
संपादयेदिति तते गाक्यशेषः प्रयोज्यतःडं ॥। ७ ॥ 

तदर्पिताखिलाचारेण सता इस प्रकरार तृतीयान्त प्रयोग कै 
स्थान में व्रथमन्ति क्रा प्रयोग च्रार्धप्रयोग हे । त्रथवा सनु का स्यात्‌ 
मर्थं करके दो वाक्यकरः लेना चाहिये श्रथवा करणीयं के वाद 
सम्पादयेत्‌ एता वाक्यशेष जोड लेना चाहिये । करणीयं यह्‌ द्वितो- 


यान्त मान लेना चाहिये ॥६-७॥। 
तदपिंतालिखाचारभावः प्राग्माक्तिसक्षणञ्‌ | 
प्रत्यपादि पुनः कस्प्रादिहेदं सयुदीयेते ॥ < ॥ 
न च प्रागु लक्षणे प्राक्तसधुना साधने ततः ! 
प्रस्खभदादुमयं युक्तमेवेति स्तम्‌ ९ ॥ 
साधनं साधकानां तद्‌ यद्यतः सिद्धर्षणसर्‌ । 
स्थितग्रज्ञप्रकरणे तथा भाष्यछ्रतेरणात्‌ ॥ १० ॥ 
अत्राहुः सनूपदेनात्र॒ दश्यते पंविरोषणस्‌ । 
कापदेस्तत्र॒कायेत्वे प्रयोजकतयान्वयि ॥ ११॥ 
भक्तिसाधनता प्व सवोचारतदेणे | 
तस्मिन्‌ कामादिकायंते साधनत्वमिहोच्यते ॥ १२॥ 

नारदस्तु तदपिताखिलाचारता इत्यादि यद्यपि पहले कहा जा 
चुक्रा है ओर सिद्धलक्तण हो साधको का साधन होने से पर्न लज्ञण 
कथन है, यहां साधनकथन है, एेसा विभाग भौ व्यथं है । तथापि 
पहले आचरणसमपण को भक्तिसाधन बताया मौर यहां काम- 
क्रोधादि भगवान मेही कैसे केर सक्ते है इसके उपायके स्प 
मे कहा । सतः विषयभेद होने से दोष नहीं हे ॥=-१२ 


= जा काक क 9 न क = ` क = ज 


सूरन |] नारदोयभक्तिसूत्रणि / ५३३ 


वेचिष्टय वा सन्पदाथे आचारपेणसंयुतम्‌ । 
तस्मिच्‌ कामादिकरणमन्यथा प्रत्यवायिता ॥१२॥ 
स्वाथांसिद्धार्बीरवराय ङप्यन्ति इधियो सधा । 
अनपयन्त; स्वाचारान्‌ व्य॒दस्यन्तेऽत्रतादशाः “ १४॥ 
थवा सन्‌ पद का विशिष्ट (युक्त) थं है । छर्थात्त सर्वाचार- 
समपंणा करते हुये ही कामादि को भगवान में करना चादहिये। 
लोग स्वाथं सिद्ध न होने पर भगवान १२ नाराज होते है, उस से 
तो प्रत्यवाय लगेगा ॥१३-१४। 
व्याख्या तु पूवेवत्सवां तथाप्य विशेषतः| 
अणीया, किलाचारादधिचन्त्यन्ते कीटशा इति ॥१५॥ 
व्याख्या पूर्ववत्‌ ही है । फिर भी चर्पणीय श्राचारोंके बारेमे 
विमशं करेगे । १५॥ 
भगवत्यपिंतं कम भवेत्कोटिगुणाधिकम्‌ । 
£ णीय क छ, क, क्मर्यो द 
नापैणीयै ततोऽधर इत्येके रगेनः ॥ १६ ॥ 
भगवदधित कमं कोटिगुण से श्रधिक होता है । चाहे वह धमं हो, 
चाहे अधर्भ1 अतः अधमरंकाच्रपंणन करे, वहभी कहीं कोटि 
गुण न हो जाय, इस प्रकार कर्मयोगियों का कथन है ॥*१६॥ 


क~? ॐ 


सत्करमैवापितं विष्णो भवेत्कोटिगुणाधिकम्‌। 
भस्मीभवेदपितोऽन्य इत्यन्ये कमकोविदाः ॥ १७ ॥ 
सत्कमं ही कोटिगुण होता है, अधमं तो भगरवदप'ण होने पर 
भस्मीभूत होगा, एेसा दूसरों का मत हे ॥१७॥ | 
अर्पितः केवाघर्मो . मबेत्कोटिगुणाधिकः । . 


क दु 


उयोरपणे पूषैयुक्तिरित्यपरे ` विदुः ॥ १८ ॥ ` ¦ 


| 
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केवल श्रधमंसमपंण करेगे, तो वह कोरिगुणाधिक होगा । 
घमं अधमं उभयापण क्रेतो घमं कोटिगरुण होगा रौर अधर्म 
दग्घ हो जायगा, एेसा श्रन्य मत टै ॥१८॥ 
लभाट्यभफरेरेवं मोक्ष्यसे त्वमिति स्मरतेः । 
दग्धं भवेदुभयमित्यन्ये प्राहूर्विचक्षणा; ॥ १९ ॥ 
शुभ श्रशुभ दोनों फल से मूक्त होत्रोगे, इस भगवदुक्ति से 
शुभाशुभ दोनों कमं दग्धहो जाति है, एेसा विद्वानों का मत 
है ॥१€॥ | 
न चेवं निष्फठं सवं भवेत्कर्मेति साप्रतम्‌ । 
मगवत्म्रीतिरेव स्याद्यतस्तस्य महाफलय्‌ । २० ॥ 
सर्ग दग्ध होने पर भी भगवत्प्रीति महाफल होने से कर्म 
व्यथ नहीं होता ॥२०॥ 
ष्टस्य दुःख जनयेदधर्मोऽयं सर्मीपतः । 
तस्मान्नेवापेणीयः स इत्याहुभेक्तियोगिनः ॥ २१॥ 
अधर्माक्रा श्रपणकरने से भगवान को क्लेश होगा, श्रत; 
अधमं का अपंणन करे, एेसा भक्तों कामत है ॥२१॥ 
यद्यत्र करिचदोषः स्यान्मन्दबुद्धमेभरव सः । 
गुणः कोप्यत्र खष्टश्चेद्‌ गुरोरेव न संश्थः ।॥ २२॥ 
इत्येवं गुरुभक्ताश्च गुरो गणसमपेणम्‌ । 
विबेकिनो विदधिरे न तु दोषसम्रपेणम्‌ ॥ २२॥ 
यदि कोई दोष इसमेंहो लो वह मुक मन्द बुद्धिका. हींहै। 
कोई गुण हो तो वह गुख्देव काही है, इस प्रकार विवेकी गुख्भक्त 


[| 
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भी गुण समर्पण करते पाये जाते है, दोष समपंण करते 
नहीं ॥२२-२३॥ 
अपेणौयं स्वसत्कमे निवेयमपर तथा । 
मथापराधो जातोऽयमित्यन्ये भक्तियोगिनः ॥ २४॥ 
श्रन्य भक्तों का कहना है कि सत्कर्म कातो सपर्पण कृरे शौर 
श्रसत्कमं का केवल निवेदन करे क्रि मेरा यह्‌ अपराध हो 
गया ॥र२६।। 
ईैरुवरः सवभूतानां हदेशचेऽजेन िष्ठति । 
भ्रासयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥। २५॥ 
स एव कारयेत्साधु कमे ये द्यननिनीषते । 
अथो निनीषते यं च स एवासाधु कारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्यादिवचनात्‌ सवे कमं कारयेत प्रथः । 
तथाभावनया  सबंकमोपेणभितीतरे ॥ २७ ॥ 


ईश्चर ही जिन को उठाना दहो उनसे सत्कर्म श्रौर जिनको 
गिराना होउनसे असत्कर्म कराते है, वही यन्त्रवत शबको घुमाते है, 
इसी भावना रूपी सर्गकमपिंण अन्य लोग मानते हैं ॥ २५-२७॥ 


भरेयानत्र चकः पक्ष इति चत्सवे एव हि । 
स्वस्वभावानुसारेण सर्वेषां सिद्धिरिष्यते ॥ २८ ॥ 
इन मे श्रेष्ठ पक्त. कौन ? तो उत्तर यह हक्रि सभोश्रेष्ठहे। 
्रपने श्रपने भाव के अनुसार सबको सिद्धि मिलती है ॥२८॥ 
धमोधमेविभागेोऽय साधकानो विधीयंते । 
स्था प्रेष्टसैस्थस्य का बिभागविचारणा ॥ २९ ॥ 
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यह घमधिर्म॒विभागतो साधकोंके लिएरै। जो सर्गथा 
भगवानमेंही रहता है, उसके लिए वह विभाग-विचार ही नहीं 
उर्ता ॥२९॥ 
ननु स्ियः प्रक्वन्त॒ काम॑ कुव्जादिवद्धरै । 
पुरुषास्तु कथं इयुः का्म॑तस्मरिन्‌ परेरवरे ॥ ३० ॥ 
राधादयो मातरूपाः कामस्तत्र न यज्यते | 
न च प्रेमेव कामोऽत्र प्रसङ्गस्य विरोधतः ॥ ३१॥ 


अत्राहुः पुरुषाणां हि भगवटरपदश्चेनम्‌ । 


निजस्तरियां विधायेव कामः काय इतीर्यते ॥३२॥ 
र्ग पत्त यह रहै कि कुव्जा ्रादि स्त्रियां भले"ही भगवानमें 
काम करे, पर, पुरुष काम कंसे कर सकते हँ । यदि कहं कि यहां 
कामका ब्रथंप्रेमहीदहैँ तो प्रसङ्ध -विरोधहोगा। यह साधन का 
प्रकरण है। भगवानमेंश्रेम तो भक्ति रहै, वह्‌ फल है, इसे पहले 
ही कह दिया है. इस पूर्गपक्त का समाघान कुदं लोग यह देते ह 
कि स्वक्रोय पत्नोमे भगवद्धावना करके उसमे कामकरना हीः 


सम्भावित अथं है ॥३०-३२॥ 
अथ वा कामश्चन्दोऽ्यमिच्छासामान्यवाचकः। 
यत्किचिद्स्तुनीच्छा चेनेवान्यं प्राधयेदिति ॥३३॥ 
इच्छन्नपि शिशयु्यदरन्नेवान्यभ्खमीक्षते । 
रोदित्येवान्तिके मातुभक्तो मगवतस्तथा ॥ ३४ ॥ 
न चेवमभिमानादीत्यादिना रोभसंग्रदः। 
` व्यथे; स्यादिति चेदस्तु मोहादेरादिना ग्रहात्‌ ।२५॥ 


काक क अकोः जः 


सूत्र | नारादोयभक्तिसूतव्राणि / ५३७ 


अथवा काम शब्द का ईच्छासामान्य श्रथंहै। जेसे शिशु 
सपनो जो भी इच्छाहो, मांसे हीमांगतादहै वत्ते भक्त भी सभी 
इष्टवस्तु भगवानसेही मांगतादहै। शंका क्रेक्रि सूक्तम श्रभि 
मानादि इस श्रादि पदसे लोभादि का संग्रह्‌ फिर व्यथ होगा 
कारण लोभमीतो इच्छाविशेष ही है तों इसका उत्तर यह टै कि 
प्रादि पदसे नोभ को मत्त लो, मोहादि लेलो ॥२३३-३५॥ 
अथ वात्रादिशचव्दोऽयं्॒॑रकारवचनो भवेत्‌ । 
यथा भूवादयःघ्रे वासादृ्यै॑प्रदस्यते ॥ ३६ ॥ 
साचालिलिद्धिषादिः स्यात्वगमेन सदशः खट । 
वाच वासदल्ा यदत्काधः ऋधसदक्‌ तथा ॥२७। 
स्रथवा सूत्रम श्रादि शब्द का प्रकार ्रथंहै। भुवादयः इस 
सूत्र में एकशेषगत एकर श्रादि काप्रकार अथ है 1 कामसदश तो 


लिद्धनेच्छादि समना चाहिये । वाधातु सदश वा धातुभीहै 
वैते क्राधसदरश क्रौव मो है। गैमे अन्य भी समे ।॥३६-३७॥। 


अन्यवस्थाथेको वा स्यादादिश्ब्दोऽत्र सत्रगः। 
यथासमवभूाधेयाः कामक्रोधादयो हरो ॥ ३८ ॥ 
प्रथवा श्रादि ए़ब्द का श्रव्यवस्थित श्रथं है (जैसे लोकमें 
दाल भिरची मसाला -वगेरह खरीदो, कटने पर समी खरीदना 
अथं नहीं, परन्तु जो श्रावश्यक हो वह्‌ खरीदो श्रथंहै) काम 
क्रोधादि यथासम्भव हरिमे हो करो यह्‌ सुत्राथं है ॥३८॥ 


कामं क्रोध भयं स्नेदमेक्यं सोहदमेव च । 
 . नित्य हरो विदधतो यान्ति तन्मयता हि ते ॥३९॥ 
इति भागवतप्रोक्तमिह ` सक्षिप्य कथ्यते | 
म्रसिद्धत्वा्यथायोग्यधत्ये चादिरयोज्यत ॥ ४० ॥ 


¢ 





| | 
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काम, क्रोध, भय, स्नेह; एेक्य ्रौर सौहूदको नित्य हरिमें 
करने पर तन्मयता होती है। इसा भागवतश्लोकाथं का यहां 
संज्तेप है । प्रसिद्धहोने से रादि पद है, मौर यथायोग्य ग्रहणां 


भी ्रादि पद है ॥२३९.-४०॥ ्‌ 
स्तियामप्यन्यथा नेव सर्वषां तत्र संभवः ¦ 
यत्र व।त्सस्यमावोऽत्र कामः कथञ्पेयताम्‌ ।॥ ४१॥ 


कुछ लोग उक्त भागवत श्लोक की श्रौर इस सूल को उक्ता- 
नुपपत्ति मे केवल भक्त स्त्ली विषयक्र मानते ह । वह असंगत है। 
कारण यथायोग्य जोड़ कर व्याख्या नहीं करेगे, तो स्तियोंमेंभी 
ब्लोक्ार्थ संगमन नहीं हो सकेगा । कारण स्नेह पद से श्रौर यहां 
त्रादि पद से भी वास्सव्य प्रेम विवलितं है। जहां यशोदा माता 
, आदि में वात्सत्य प्रेम होगा. वहां काम कंसे माना जां सकता है, 


यह विचार करो ॥<१॥ 
केचित्त भक्ते कामदेरासुयां सम्पदः क्वचित्‌ ! 
असंमवादिहान्यादक्‌ कामादे अ्रदणीयता ॥ ४२॥ 
न वर्यं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भोज्यमप्युत । 

वैराज्यं पारमेष्ठयं च आनन्त्यं वा हेरः पदम्‌ । ४२॥ 

कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजःश्रियः। 
 कुचडङ्कमगन्धादयं मूध बोढुं गदाभृतःॐ ॥ ४४ ॥ 

इत्यादिवचनाच्चापि कामादेस्तष्वसंभवः । 
अन्यादृशः पुनरष्टो बजगोपीप्वसो स्फुटम्‌ ॥ ४५॥ 


न्प + ४ 





सूत्र | नारदोयभक्तिसूत्राणि "क ५३९ 


$ कर # 


रास्न्रमरगतादा बाश्षत च तदन्यथा । 
कासक्रघाभमानाद्‌ ग्रममाध्रूयत्रान्दलम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
कुछ लोगो का कहना हे कि भक्तो मे कामकोधादि न्नासुरी- 
। सम्पत्ति सम्भव नहीं । साज्राज्यादिकी भी वे कामना नहीं 
करते । ओर रसलीला भ्रमरगीतादि मे विलत्तण कामक्रोषा 
भिमानादि देखने में ्राते हैँजो किप्रेमसागर के ही तरंगोपम है। 
प्रतः उन्हीं काम-क्रोषादि का यहौ ग्रहण है ॥४२-४६॥ 
तच्चिन्त्यं भन्िसोरभ्यचिन्तनावसरे कुतः । 
1सद्धमक्तस्व भावस्य वणन क्रयतामेह्‌ ॥ ४७ ॥ 
उक्त व्याख्या समीचीन प्रतीत नहीं होती । कारण साघनों के 
प्रकरण मँ सिद्ध भक्तों का स्वभाववर्णन संगत नहीं हो 
। सकता ॥४७॥ | 
कि च छामादयः सिद्धभक्ताना स्वत एव दि । | 
भवन्ति भगवत्येव वि्यपेश्षाऽस्य मो कुतः ॥ ७८ ॥ 


करणीयससो शब्दः ऊृतपान्तो विधिबोधकः । 
साधकानां वधियुक्ती न तु सिद्धस्य कुत्रचित्‌ ॥४९॥। 
न वा बिरक्षणाः प्रोक्तकामायाः शचक्यसाधनाः । 
साधकैिति तेषो च नेव तद्विधिसैभवः ॥ ५० ॥ 
दूसरी बात सिद्धभक्तो का तो अपने राप कामादि भगवान 
भें होते है, उनको करणीयः इस विधि को जरूरत नहींदहै, भोर 


पाधक भक्तों मे उक्तं विलत्तण कामादि सम्भव नहीं है। अतः 
ढनकफे लिए भी विधि ग्यथं है 11४८-०) 
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वस्तुतः कर्प्यते. गोपीकामादिनं विलक्षणः । 
तदृद्ष्टान्त पुरस्दृत्येवान्येषां तद्विधानतः ॥ ५१॥ 
वस्तुतः गोपिक्राश्रो के काम क्रोधादि विलक्षण है. एेसी कल्पना 
नहीं कौ जाती । कारण उन्हीं का ष्टंत रखकर भगवान मेंकाम 
क्रोधादि करने का विधान करिया जाता है॥५॥ 
ग्रथन का्र्पाऽपष पर्चाद्यममात्मता व्रजत्‌ | 
त तु भदमनाद्त्य स टष्टान्तो विधीयत ।॥ ५२ ॥ 
यद्यपि प्रथम कामरूप ही पश्चातप्रेम हो जातादहै) गोपिकाश्रों 


काकामप्रेमरूप हो चुका था। तथापि इतनाभेद न रख कर हीः 
गोपिका का उदाहरण देकर भगवान में बामादिकरण विधान 


क्रिया जाता है ॥ ५२॥ 
नयु दम्भाभिमानादिस्त्याज्य एव स्वरूपतः 
इत्यक्तत्वात्कथकारमभिमानस्य कायंता ॥ ५३ ॥ 
अत्रोच्यते द्विधा तावदमिमानः प्रकीतितः। 
सवमहीयस्त्वविषयः स्वधमेविषयस्तथा ॥ ५४ ॥ 
असो मया हतः रात्रहनिष्ये चापरानपि । 
$डवराऽहमरहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥५५॥। 
इत्यादिरभिमानस्तु त्याज्य एव स्वरूपतः 
न तस्य बिनियोगस्तु इुत्रचित्सद्धरिष्यते ॥ ५६ ॥ 
भजेऽहं चरणो विष्णोः सेविष्येऽह हरेजनान्‌। ` ` 
पूजादिः ख मद्धमाः सोऽभिमानोऽपरो मतः ॥ ५७॥ ` 


` सूत्र 


त्र] नारादौयभक्तिसूत्राणि / १४१ 


यद्वाभिमानशब्देन मान ` एवात्र गद्यते । 
दृष्टस्च वहुधा मानो राधिकादेदहैरिं भ्रति ॥ ५८ ॥ 
प्रथ वा यहां अभिमान का मान ही श्रं है । जैसे राघा आाक्टि 
सान करती थौ ॥५८॥ 
कामृ-कोध-भय-स्नेह-हष-शोक_दयादयः । 
तापकांल्चिचजतुन इति प्रागुपदरितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
काम्‌, कोध, भय, स्नेह. हषे, शोक इत्यादि चित्त का द्रावक 
ड ॥५६॥१ 
दते चित्ते म्रविष्टाख्च न वीयुः स्रीधनादयः । 
अतः ऋमादयः स्वे करणीयाः परेदवरे ॥ ६० ॥ 
हरिगोचरकामादिद्ररतचत्त वशन्‌ हरिः । 
कदाचिदपि तन्नेव जहातीति सतौ मतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
खी आदि विषयक कामादि सेद्रुतच्त्तिमे सखी आदि प्रविश 
होगे, श्रत: हरि विषयक हौ कामादि करें ॥६०-६१॥ 
तमेव परमात्मान जारबुद्धयापि संगताः # । 
इत्यादौ दितः कामो बुध्यतमितदाशयः ॥ ६२ ॥ 
एका भ्रकुटिमावध्य त्रेमसैरम्भविहरा* । 
इत्यादौ दितः कोधो न परद्राहगभितः॥ ६३ ॥ 
तमेव परमात्मानं जारबुद्धया यहां उक्त काम (तदपिताखिला- 


चार) काम है । एका भ कुटिमाबध्य मे क्रोध परद्रोदाथं 
नहीं ॥६२-६२।। 





== 
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वेद्यदेर्ः पुनः क्रोधः स परटद्रोहग्भितः । 
तदपिताखिलाचारविशेषणपराकृतः ॥ ६४ ॥ 


चैद्यादि का कोध परद्रोहाथं था । तदपिताखिलाचार से उसकी . 


व्यवृत्ति है ॥६४॥ 
क्रोधो यद्यपि चेधदिः प्रापयत्परमां गतिम्‌ । 
तथापि रसश्चूल्यत्वाद्‌ भक्तिकोटो न स स्थितः ॥६५॥ 


यद्यपि क्रोधसे भी चद्यादिको परम गति मिली तथापि रस. 


शून्य होने से वह भक्ति कोटिमें प्रविष्ट नही हो सकता ॥६५॥ 
यः क्रोधोऽनवतारादिकालिकरो द्रोहगर्भितः। 
प्रत्यवायानिदानं तदित्येवं मन्महे वयम्‌ | ६६ ॥ 


शिशुपालादि का क्रो अवतार कालीन है। अतः उरहूं सद्गति . 


मिली । श्रवतारादि रहित समय मेंवेसाक्रोध प्रत्यवाय कारण 


है, एेसा हो हम मानते ह । ( अत एव यवनो ने अर्चावता ९ मूतियों 
को क्रोध से तोडा तो उनको शिशुपालादि कोरिमें हम नहीं रख 


सकते ॥) ॥६६॥ 
मा नः कितवबन्धोऽङ्भ्रि स्पृशेत्यादिषु रक्षितः। 


अभिमानः परिग्राह्य न पुना रावणादिगः ॥ ६७॥ 


श्रमरगौीतादि दशित अभिमान ग्राह्यहै, न कि रावणादि 


का ॥६७॥ | 
एवं कंसमय॑मूर्तिचोयमित्यादेलक्षणम्‌ | 
भयलोभादिकं सवं व्युदस्यात्रावबुध्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 


हि 
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इसी पकार कंस करा भय मूतिचोर का लोभ च्रादि का 


व्युदास है ॥६८॥ 
3ॐ 


साधनानि निरूप्येव सुकराणि महात्मनाम्‌ । 
साध्ये प्रेम्णि प्रवेशाय सख्य॑ द्वारमथोच्यते ॥ १॥ 
सुलभ साघन निरूपण कर च्व भक्ति का मुख्य द्वार बताते 
है ॥१॥ 
ब्ररूपमङ्खप्तवक नत्यदसार्नत्यक्रान्ता 
मजनलत्मक वा व्रम्व क्य त्रत 


कायम्‌ ॥8&8६॥ 


त्रिरूपभद्क के साथ नित्य दास्य श्रोर नित्यकन्ताभाव से 

भजनाट्मक त्रेम ही कर्ता चाहिये, प्रेम ही करना चाहिये ॥६६॥ 
व्रिरूपभङ्गे सत्येव परं प्रेम विनमलम्‌ । 

त्रिमङ्गरुकितं धत्त प्रतीकं हि तता हारेः॥ २॥ 


लिरूप भद्ध होने पर ही निर्मल पर प्रेम होता है । इसो लिए 
भगवान कृष्ण प्रतीकरूप से त्रिभद्ध ललित रूप धारण 


कृरते है ।॥ २॥ 
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उध्वं मध्यमधश्चेव सूप शीषे कटिः पदो । 
आदिमध्यावसानानि ूरस्कन्धदलानि वा ॥ ३॥ 
देवानां त्रितयं॑शक्तित्रय॑वणस्वरघ्रयम्‌ । 
अग्नित्रयं त्रयो लोकास्त्रिपादे पुष्करत्रय॒म्‌ ॥ ४ ॥ 
टग्दयदाण्टित्रितयं कत्तकायादिकत्रयम्‌ । 
त्रिधा नियमितं सवे त्रिरूपमिति भाष्यते ॥ ५॥ 
तामाहुस्त्िएुरा केचित्‌ प्रकृति च परे जगुः । 
भगवन्त विद्वरूपमितरे प्रतिपेदरे ॥ ६॥ 
तद्ध ड्ग त॒ तुरीयाख्ये पदे केचिर्स्थतिं जगुः । 
भक्तावन्ये नियणायामवस्थितिमचक्षत ॥ ७॥ 
त्रित्वप्रयोजक सूपं॑प्रविल।प्य यथायथस्‌ । 
्रेमेकरसरूपत्वापादनं जगदुः परे ॥ ८ ॥ 
सवं कृष्णम्यं विंख्वमहै च जगदेव च । 
वासदेव सवेमिति यथोक्तं हरिणापि च| ९॥ 
तीन भागों में विभक्त तीन देव, तीन युण इत्यादि सभी जिरूप 
है । उसे कोई त्रिपुरा, कोई प्रकृति ओर कोई टिश्छरूप भगवान 
कटुते है । उसके भंग का चरथं तुरीय पद स्थितिया निगुण भक्त 


में स्थिति या त्रित्व प्रयोजक रूप विलापनपूर्गक प्रेमरस माच्ररूप 
से स्थिति है। सभी वासुदेवमयदहै एेसा दर्शन उसी से होता 


है ॥२३-६॥ । 
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दासभावो सवेत्युसौ कान्ताभावो मवस्स्त्ियाम्‌ । 
विरूपभङ्गे सति च नित्यत्वं तत्र लभ्यते ॥ १० ॥ 


पुरुषों का दाख भाव होता है ऋर खियो का कान्ता माव । 
न्रिरूपभंण होने पर दोनो मे नित्यता श्रातो है ॥१०॥ 


वाकारोऽत्र समाचष्टे विभाषां त॒ न्यवस्थिताम्‌ । 
य॒थासंभवमाद्ये स॒ दासकान्वाख्यभावयोः ॥ ११॥ 
किन्तु पाणिनिना चार्थे न्दर इत्येव घुत्रितम्‌ । 
अत अर्पः समासोऽयं यथायोग्यजिषुक्षया ॥ १२ ॥ 
सूत्रं वाका व्यवस्थ्ति विभषा श्रथं है! (व्यवस्था पूर 
श्लोक स वतायी है) अथवा यथासंभव दासभाव या कान्ताभाव 


रखने के लिएकहाजा रहा है ॥ परन्तु .नच्यदास नित्यकान्तः 
रेसा दन समस तो षिप्रयोग होने ही से साघु मानना 
प्‌ड़गा ।११०-१२॥ 


वाकार एवकाराथे ईत्यप्यन्ये प्रचख्यिर । 
नित्यदासस्य यो नेत्यकान्ताभाव इतीतरे ॥१३॥ 


ध्वा'काणवश्रथंहएेपा भी मत दहे । नित्यदास क तित्यकान्ता 
साव देषा भी श्न्वय क्रते है ।॥१२॥ 


त्रिरूपभङ्गपूवं यत्‌ कयं तस्रेम निशुणम्‌ । 
यद्वास्तु नित्यदासादिभजनात्मकमेव तत्‌ ।॥१४ ॥ 
प्रे न दास्यमाधुयभेद्‌ः प्रेम्ण्यवतिष्ठते । 
किन्त्वसो साधनाकाके भावमभेदः सतौ मतः ॥ १९५॥ 
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प्ेमेकरससाम्राज्ये कः पुमान्‌ का वधूरपि 
सवे कृष्णम्यं विश्व॑ सवं प्रेममयं जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
व्रिभङ्गपूकं तादक्‌ प्रेम चेद्‌ दुष्कर तदा | 
दासभावादियुक्तं तत्‌ कनत्तन्यमिति भण्यते ॥ १७ ॥ 
इत्थं च नात्र बवाकारस्यान्वथाञुपपनता। 
समासानुपपत्तिवो सवं चेव समञ्जसम्‌ ॥ १८ ॥ 


वस्तुतः ्‌ लिखूपभंगपूर्भक प्रेम करो या नित्यदासादि भजनात्मक 
परेम करो, एेसा सूल्लाथ है। लिगुणाक्तीत प्रेममेंस्त्री पुरुष दास 
कान्ता इत्यादि भेदो नहीं होता । त्रिरूप भंग पूर्गक्र प्रेमं 
असमथं के लिए नित्यादासादि भाव बताया) श्रतएव "वा" क्री 
भी उपपत्ति है ओर समास भी संगत होता है ॥१४-१८] 
भजन सवन वोध्य प्रेमेत्यग्र समीरणात्‌ । 
सवने भावमेदञ्च सम्यगवोपपय्ते । १९ ॥ 
भजन का प्रे-लक्तणा भक्ति यहां घ्र्थं नहींहै। कारण, प्रेम 
क्रार्य यह रागे बताया है। किन्तु सेवन च्रथं है, उस म भावभेद 
भी युक्त ही है ॥१९॥ 
्रम्णो हि परमोत्कषाद्‌ द्विरुक्तिमनिना इता । 
नेवान्यत्‌ साधनं फिंचिननैव साध्यं तथेतरत्‌ ॥२०॥ 
प्रम परम उत्कृष्ट होने से द्विरुक्ति है। ्नन्य कद्र साधन 
नहीं रौर कोई साध्य नहीं दोनाोप्रेम. ही रहै, ्रतोऽपि द्विरक्त 


हे ॥२०॥ ॑ 
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यद्रा साधनसैयुक्तप्रम्णो व्याहृत्य कायत मू । 
विशद्धप्रमकापेत्वं॑द्वितीयेनाह नारदः ॥ ११ ॥ 
स्रथवा प्रथम साधन संयुक्त प्रेम की कततव्यता बतायी । पमौर 
दूसरी बार विशुद्ध प्रेम को कायता बतायी ॥२१।। 
त्रिरूपभङ्गवेशषिष्टयमप्यस्त्येव विरोषणम्‌। 
अतः साधनसयुक्तं तदप्यस्तीति मन्मेह ॥ २२॥ 
लिरूपभगविशिष्ट भी सविशेषण होने से साधनसंयुक्त ही 
है ॥२२॥ ¦ 
कायं सम्पा्मित्यथस्तन नाकायेताक्षतिः। 
आविभवति हि प्रेम विद्युद तदितीरितम्‌ ॥ २३ ॥ 
कार्यं का अथं सम्पादनोयं करना चाहिये । क्योंक्रि विशुद्ध प्रेम 
का आ्आविभवि होता है, उत्पत्ति नहीं, यह पहले कह आये हैँ ॥२३॥ 
इदं त बोध्यं दासः स योऽपृथकस्वो 'निजेश्वरात्‌ । 
कान्ताप्यधोङ्गरूपत्म।दपृथक्‌स्वत्वरश्षणा ॥ २४॥ 


दासभावमे स्वामो से मौर कान्ता भाव में पत्ति से पृथक 
अपना स्वस्व नहीं रोता ॥२४॥ 


ॐ्रह्मत्वादपि देवत्वादिन्द्रत्वादमरादपि । 
अगृतास्सिद्धिखामाच्च हरिदास्यं सुदुेमम्‌* ॥२५॥ 


इनिजाङ्गमपि या गोप्यो ममेति सयुपासते । 
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मदन्यं तह न जानान्ति नाहं ताभ्यो मनागपि २६॥ 

इत्यादो च महोत्कर्षाो दासकान्ताख्यभावयोः । 

दर्दितस्ताविह ततो नाञ्ना निरदिशन्युनिः ।॥ २७॥ 
ब्रह्मत्व इन्द्रव्वादि से हरिदास्य सुदूलंभ है} यहां दासभावः 


का त्रौर श्रपने खद्धोंको भो भगवानके सममने वाली गोपियों 


से बढ़कर कोई नहीं, यहां कान्ता भाव का उत्कषुं बताया !उनका 
यहां सूत्र मे निर्देश है ॥२५-२७॥ 
सख्यवात्सस्यभावादिरसाधारण इत्यतः । 
नात्र देवर्षिणा प्रोक्त यथास्थानं तु वक्ष्यते ॥२८॥ 
साख्य वात्सव्यादि भाव रजन यशोदाश्रादिके लिए असा- 
वारण दहै। वह्‌ सर्वसाधारण नदहोनेसे यहां सहींकहा; यथा 
स्थान तो उप्तका भी वर्णन हाग। ॥२८॥। 
ग्रमात्कष्‌ः प्रासद्धपु नव शवान्तरष्वतः। 
तान्यप्यत्र न॒ चोक्तानि प्ररक्ष्यविवक्षुया ।२९॥ 
शान्तभाव, धूजक्भावादि प्रसिद्ध अन्य भावोमे प्रेम का उत्कषृं 
नहीं है + शअ्रतः परमलच्य कौ विवन्ना होनेखे उन्हुं भो नहीं। 
कहु ।५२-६। 
प्रे तु लोकसामान्यभक्तिं देव्िर्रवीत्‌ । 
दास्यभावो भरेत्‌ पुंसा कान्ताभावः स च स्त्रियाम्‌ ॥२०॥ 
दास्यवात्सल्यमावौ द्वावसाधारणरूपिणो । 
याथनन्दयञ्चोददेरेव न तवखिरस्य ता ॥२१॥ 
तत्कयाच्रक्णाद्यत्थवात्सल्याहरसाल्वता । 
दास्यकान्ताख्यभावो हि पुष्यतोऽपरदेहिनाम्‌ ॥२२॥ 
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शान्ते तु प्रेमभूयस्त्यै न लोकैः स्वलुभूयते। 
अतश्च न तमप्याहेत्या्रूतं व्याचचशिरे ॥ ३३ ॥ 


अत्य मनीषी यहां व्याख्या करते है-यहौ सर्वलोक साधारण 
भक्त का कथन दहै । पुरुषो मे दास्य भाव तथा स्त्रियों मे भगवान 
के प्रति कान्ता भाव सामान्यरूपेण संभव है । सख्य तथ! चात्सल्य 
अर्जुनादि तथा यशोदादि के लिए श्रसाधारण है ॥ उनकी कथा 
के श्रवणादिसे अन्य लोगों मेवे रस श्रवश्य होगे ।॥ किन्तु 
उससे तअ्रपना दास्य या कान्ताभाव ही पुष्ट होगे । शान्तभावमें 
तरेम का महोक्तषं नहीं होता, अतः इन तीनों का कथनन 
कर केवल दास्य एनं स्ख्यका यहां नारदजी ने ग्रहण 
किया ॥३०-३२॥ 


अत्रैव भूमिकाः काडिचद्रणेयन्ति मनीषिणः । 
उत्कषेतारतस्येन्‌ परलक््यविवक्षया ॥ ३४ ॥ 
उस पर ल्य कोही स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने यहां 
उरकृषं तारतम्य से कदं भभिकायें बतायी है ॥३४॥ 

प्रथमा गुणङीरादिश्रवणस्मरणादिषु । 
परमानन्दसंप्राप्तिरितरत्र तथारूचेः ॥ ३५॥ 
यदा भगवतेव स्वसम्बन्धो भाति बास्तवः । 
त्वमेव माता पित्रादिद्ितीया सा प्रकीर्तिता ॥३२६॥ 
तत्सुदैकसुखित्वं च ` स्वसुखष्वप्यनादरः। 
नित्यसेवापरत्वं च तृतीया भूमिका मता ॥ ३७॥ 
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र्टः कदापि त॒ष्टड्च सथिकारत्वमेव च } 
गोपव्रारवदास्था क चतुथी भूमिकोच्थते || ३२८ ॥ 
नास्ति स्वकामना काचिननित्यस्मरणभेव च ; 
मातुवत्तनये यहिं पञ्चमी सातु भूामक्ा | ३९॥ 
अन्यामिलाषिताछ्न्ये गोपिकानामिवानिशम्‌ } 
हरषीकेण हृषकेशसेवनं पषष्ठटयदाहूता † ४० ॥ 
अङूषारोषमे प्रेम्णि राधा कृष्णर्च वचिवत्‌ । 
व्युत्तिष्टेते बिीयेत सप्तमी सा च भूमिका ॥ ४१॥ 
भक्तश्च भजनीवश्च भजनं च॒ तदाम्बुवत्‌ । 
व्रमेकरसमाभासमे्दं तर्हिं प्रिरूपकम्‌ } ४२॥ 
तरिरूपमङ्गं जगदुरिममेव मनीषिणः । 
्ररूप्यभेद मामासीडत्य यत्तत्प्रवत्तेते ॥ ४३ ॥ 
प्रथम भूमिका है भगवान कौ लीलादिश्रवशण मे ्रानन्द आना 
श्रौर अन्यत्र अरुचि होना ! द्वितीय भूमिका मे वस्तुतः माता-पिता 
श्रादि भगरवानही है। एसी संत्न्धघ्रतीत्ति होती हे। नगवत्सुख 
सखित्व श्रौर भगवत्सेवाधरायणता तृतीय भूमिका है! गोष 
वालों के समान कभी रुष्ठ, कभी तुष्ट चआ्रौर भगवान पर अधना 
अधिकार प्रतीत होतो चौथी भूमिकादहै} च्नपनी कोई कामना 
नहीं मौर नित्य स्मरण हो रहा है यह्‌ पांचवीं भूमिका है, वसे 
श्नन्य कामना नहीं ओर सर्नेन्द्रियो से भगवान का ही नित्य सेवन 


हो रहा है यह चटी भूमिका दहै । सागर सदशप्रेममें राधा श्नौर 
क्ष्ण तरंग के समान उठते विलीन होते पाये जायं तब सप्तमी 
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सिका है \ यहां भक्त, भजनीय आर भजन ये त्रिरूप भेद श्राभाङ 
माल्ल हो जाता है, कार्ण चहां सर्ज ही भमेकरस-सेमसय ज्ञे गयः 
दै। यहो विल्पभंग है स्णोरि तोन भेद आभास साह्न छे गयर 
रै ॥ ३५-५३।। 
गौणी भक्तरतिक्रान्तिमपरे ग्रङृतत्वतः। 
तरेरूपभङ्ग स्वीचज्कशरेख्यभक्तो स्थितिर्हि सा ॥ ४४ ॥६ 
हिवि गणी भक्ति से परे मुख्य भक्ति मे पहुंचना त्रिरूप भय 
डेेसा मी मत है । १४४८॥ 
अत्र॒ सवेमतेनापि दयखण्डेकरसात्मके । 
दिशद्धे परमप्रेभ्णि तात्प पथेवस्यति ॥ ४५ ॥ 
समो सतानुसोर विशुद्ध अखण्डेफरस् मे ही तासयं पयंवसान्‌ 
दै । ॥८५॥ 
किंच साधारणानां यलपरा्ृतं॑भददशेनम्‌ । 
तद्ङ्गोऽप्यल सर्वेषां मतेन प्राम्ण निर्चितः ॥४६॥ 
परमभ्रेम भें सर्गमतानूसार प्राक्त भेद दशन भंग भी निश्चित 
है । ॥४६॥१ 
तथा ह्यात्तोद्यातक्रान्तं प्रस्तुत्य ज्ञानेनं हरिः 
वासुदेवः सवेमिति भद द्टिमपाकरोत्‌ ॥ ४७ ॥ 
्ा्तादि से ्रतिक्रान्त भक्त का वासुदेवः सर्वं एेसा भेदा 
पोहन बताया हे । ॥४७॥ 
प्रस्तोतुं निगुणा भाक्तं तामस्यादिषु भक्तेषु । 
पृथग्भावं समाचख्यो कपिरो मातरं प्रति | ४८ ॥ 
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शूत्र } नारदोयमक्तिसूत्रांण / ११२ 
निर्गुण भक्ति बताने के लिये कपिल महषि ने तामसी, रादि 
भक्ति में भेद दर्शन बताया । ॥४८॥ | 
भिन्नदष्टि ततः षर्चान्निनिन्द्‌ भगवान्‌ स्वयम । 
तताऽभददगेव स्यानि्णायामिति स्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वाद में मेदरष्टि की निन्दा की} अतः नि्ृणा भक्ति में ्रभेद 
ष्टि ही होती ह । ॥४६। 
आत्मनरच परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ ) 
तस्य भिन्नदछो मृत्युविंदथे भयमसणम््‌ | ५० ॥ 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बहु मानयन्‌ | 
इंरवरो जीवकर्या प्रविष्टो भगवानिति ॥ ५१ ॥ 
श्रीमद्भागवत के इन दो श्लोकोंमे मेदनिन्दापूर्गक श्रभेद 
टष्टि कृ! विधान है } ॥५० ५१॥ 
त्रिपुटीमङ्गमेवाहुभदापोहं मनीपेणः । 
भिननव्याख्यास्वीप ततो दर्थक्ययुषलभ्यते ॥ ५२ ॥ 
तस्मादात्तोद्यतिक्रान्ति नेगण्यस्थितिमेव वा । 
म्रृत्यातिक्रम वापि त्रिपुटीभङ्गमेव वा ॥ ५३॥ 
त्रिरूपभङ्गमाधाय वितताभिन्नदक्‌ पुमान्‌ । 
रमेव कयोदित्येतद्‌ ब्रवीति भगवानुषिः ॥ ५४ ॥ ` 
भेदापोह भी शिषुटीभंग ही है । फलतः त्रार्तादिभावातिक्रमण ॥ 


नैर्गणयस्थिति, प्रकृत्यतिक्रम या त्रिषुटोभंग रूपी ल्िरूपभंग कर 


श्रभेद उष्टिसेप्रेम ही करें यही यहां नारदजी बतला रहे हैं। 
1 २-५४॥ 
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इति सुलभसाधनमागंनिरूपणम्‌ । 
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गौणीभक्तिसमाख्यानाद्‌ गाणा भक्ता निरूपिताः । 
मुख्यानौ बणेनीयत्वाद्‌ वण्यन्तेऽवसरेऽधुना ॥ १ ॥ 
स तारयति रोकानिच्युक्तं वावसरेऽधुना । 
सम्ुपक्रमते स्पष्टीकत्तं य॒ख्योक्तिपू्फम्‌ ॥ २॥ 
गौणी भक्ति निरूपणोत्तर यथावसर अरव मुख्य भक्ति का निरूपण 


करते हैँ । श्रौर “स तारयति लोकान्‌" इसका मुख्यो क्तिपूर्गक स्पष्टो- 
कृरणा करते टै । ॥१-२॥ 


भक्ता एकान्तिनो म॒ख्याः ॥&६५॥ 


एकान्ती भक्त मुख्य होते है । ॥६७॥ 
एकस्मिन्‌ पयेवसितिः श्चेषत्वेन विभाव्यते । 
सकलस्य निजस्यापि दरावेकान्त्यसो मतः ॥ ३ ॥ 


स्वयं भौ जगत्‌ भी एक्र हरिके शेषके र्प मे पयंवसन्न हो 
तो वहु एकान्ती टै । ॥३॥ 


सूत्र | नारादोयभक्तिसूत्राणि (५१४ 
तदर्पिताखिलाचार इत्येवं प्राङनिरूपितः । 
आचारवद्रस्तुनोऽपि संग्रहाय पुनवचः॥४॥ 
निवेदितात्मलोकादिश्चब्देनापि पुरोदितः। 
साधनावस्थितस्यापि तत्सत्वात्पुनस्य्यते ॥ ५॥ 
अनूधधते वा यख्यत्वविधानाय पुरोदितः। 
तद पिताविकाचारो रोकात्मरादेनिवेयपि ।॥ ६ ॥ 
दारागारादि सकं शरीराद्रिकमेव च। 
भगवत्पीतये यस्याचाराश्चेकान्त्यसो भवेत्‌ ॥ ७॥ 

तदपिताखिलाचार पहले बताया, यहां वरस्तु काभी अपण 
विशेष है । निवेदितात्मलोकादि पहले कहा वहां साधक साधारण 
है । यहां सिद्ध मात्र ग्रह्य है । ्रथवा उन सवका यहां संग्रह है। 

सर्गसमपंक एकान्ती होता है । ॥४-७।॥ 
सस्नुवोसो दधुजक्षरर॑चक्रुरशेरत । 
मुकन्दग्रीतये गोप्यो नित्पमेकान्तचेतसः ॥८॥ 
निजाङ्गमपि ता नितपममन्वत हरोरति । 
तथाविधा महात्मानो भक्ता एकान्तिनो मताः ॥९॥ 

स्नान, वस्लधारण, श्राभूषण, शयनादि सभी भगवस्प्रीति के 
लिये गोपियां करती थीं । ्रपने ्रंगोंको भी हरि के समभती थी। 

इक्त प्रकार के महात्मा ही एकान्ती भक्त है ॥८-६॥ 

% सर्वेधमांन्‌ परित्यज्य मामेकं शरण चज । 

इत्युक्तेकशरण्यारच भक्ता एकान्तिनो मताः ॥१०॥ 


॥ | 
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५५५ / जयम ङद्कलाचायवातिकसमेतानि [ इजा 


दुस्त्यज स्वजनं चायेषथं च व्रजगोपिकाः। 


हित्वा अङुन्द पदवीं भेजुः श्रुतिभिरीडिताम्‌ ५ ११ ॥ 
““सर्धर्मान्‌ परित्यज्य” इस श्लोके मे वणित शरणागत भी 
एकान्ती भक्त हैँ । "या दुरत्यजं स्वजनमायपथं च हित्वा इत्यादि 
मे यह स्पष्ट हे । ।॥१०-११॥ 
न हरेः प्रथगन्योऽस्तीत्येकमात्रावसायिनः। 
हरेरन्यमपरयन्तर्चोक्ा एकान्तिनो जनाः ॥ १२५ 
हरि से अन्य किंसो का श्रस्तित्व नहं एेसा समभने वाले भो 


एकान्ती हैँ मौर हरि से अन्यक्ो जो देखते हौ नहीं वे भो एकान्ती 


है ॥१३॥ 
उत्तमा मध्यमाश्चव प्राकृताश्च त्रिधा मता । 
भक्तास्तषां लक्षृणादि शरीम्धागघते स्थितम्‌ ॥१२॥ 
उत्तम मध्यम मौर प्राक्त एसे तीन भक्त भागवत मे वताये 
हे ॥१९ ॥ 
सवेभूतपु यः पर्येद्गवड्रावमात्मनः। 
भूतानि भगवत्यात्सन्येष भागवतोत्तमः ॥ १४॥ 
ईश्वरे तदधीनेषु बाकिशेषु द्विषत्सु च। 
्रेमेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः॥५॥ 
अचोयामव हरये पूजा यः श्रद्धयेहते । 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्रकृतः स्मृतः ॥१६॥ 


५१५६ / जयम ङद्खलाचार्यवात्तिकसमेतानि [ ६छवां 


सर्त्रि भगवद्धाव देखने वाला भक्त उत्तम टै । ईश्वर, भक्त, 
प्रज्ञं ओर शनुमे क्रमशः प्रेम, मैत्रो, कृपा श्रौर उपेत्ता करने 
वाला मध्यम, केवल मूत्िपुजक प्राकृतहैजो भक्तो में ओौर 
श्रन्य में ह रिदशंन नहीं करता । ॥१८-१६॥ 
आरम्भः प्रकृतिस्तत्स्थः प्राकृतो भक्त उच्यते । 
` प्रमाङ्कुरे मध्यमश्च पूणप्रेमणि चोत्तमः ॥ १७॥ 
प्रारंभिक भक्त प्राकृत होता हे, प्रेमाकुर में मध्यम मौर धुं 
परेम में उत्तम होता है ॥१ 
यस्य साक्षाद्धरिश्चत्त विसृजेन्न कदाचन । 
प्रेमरज्जनिबद्धदिघ्रः स वे भागवतोत्तमः |} १८ ॥ 
इत्यत्र पूणेप्रेमत्वश्रुत्तमस्य निरूपितम्‌ । 
उतमोऽपि प्रशस्तोऽथ श्रेयान्‌ भ्रष्ठ इति त्रिधा ॥ १९ ॥ 
“विसजति हृदयं म यस्य सान्ञात्‌” इत्यादि मे उत्तम भक्त 
बताया है। वहु तीन प्रकारका दे। प्रशस्त, शरेयान ओौर श्रेष्ठ 
॥ १८-१६॥ 
स वायुमग्निं सशिर महीं ज्योतिद्रुमादिकान्‌ । 
सरित्सथद्राश्च हरे्दहामित्य॒क्त आदिमः ॥ २०॥ 
“खं वायुमग्निं” इत्यादि मे जगत्‌ को मिथ्या देखने वाला 
प्रणस्त बताया 1॥२०॥ ` 
स्वप्नाममस्तधिषणमसदरूप जगत्वयि । 
मायात उद्यदपियत्पर्यतीत्यत्र मध्यमः ॥ २१॥ 








सूत्र | नारदोयमक्तिसूत्राणि / ५५७ 
"*तद्मादिदं जगदशगेषमसत्‌”' इत्यादि मे जगत्‌ को मिथ्या देखने 
वालां श्रयान कहा हं ।॥२१॥ 
ग्रमातिभरनोेनपुलकाद्धाऽतिनिव्रेतः । 
आनन्दसेष्टवे ऊनो नापरयसुभये सने ॥ २२॥ 
इत्यत्राभिदितः श्रेष्ठः सत्य तु जगदादिमः। 
मिथ्या द्वितीयो वीक्षेत तर्तीयो नेव पश्यति ॥२३॥ 
<व्रेमातिभर' इत्यादि मे तृनीय श्रेष्टभक्तका निरूपण टै। 
परणस्त भक्तं जगत्‌ क्रो सत्य देखता है 1 श्रयान भक्तं मिथ्या देखता 
टर । श्रष्ठ भक्त जगत देखता हौ नहीं है ।॥२२-२३॥ 
अयसेकान्तिश्ब्देन युनिनात्र॒ विवक्षितः । 
एकमालावलोकित्वादेकान्तित्व व्यवस्थितम्‌ ।२४॥ 
एकर भगवान कोही देखता है जगत को नहीं, वही एकान्ती 
भक्त है ॥२४॥ 
न मस्यकान्तमक्तानौ गुणदोषाद्धना गुणाः । 
साधूना समचित्तानां बुद्धः परमरपेयुपाम्‌# ॥ २५ ॥ 
अन्र बुद्धेः परमिति जगतोऽदश्चेन मतम्‌ । 
समे वर्मणि चित्ते चत्येकान्तप्रेमदश्चनम्‌ ॥ २६ ॥ 
"त मय्येक्रान्तभक्तानांः' इस शलोक में वृद्धः परं से जगत का 
श्रदर्णन ओर समचित से सम~-ब्रह्य मे चित्त कहकर एकान्त प्रेम 
की व्याख्या की है ॥२८-२६॥ 
शन किंचित्साधवो धीय भक्त्या द्यकान्तिनो मम । 
गृहन्त्यपि मया दत्ते कैवस्यमपुनभेवम्‌& ॥ २७ ॥ 


# 
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५५८ / जयम जगल वायवा तिक्रसमेतानि [६ वां 


एकान्तिनो हि भगवत्परपन्ना नेव श्विचन । 
वाज्छन्त्यर्थं त्वच्चरितकीत्तनानन्दरसष्टुताः$ ॥२८] 
इत्यादौ सक्रलेच्छातो व्याव्रत्येकं हरिं परम्‌ । 
ष्ठं कामयमाना हि प्रोक्ता एकान्तिनो जनाः ॥२९ ॥ 
मोत्ञ पर्यन्त किसी वस्तु की इच्छानहौ, केवल एक हरिकी 
हो इच्छा हो वह एकान्ती भक्त का लक्षण यह “न किचित्सा- 
धवः" “'ठकान्तिनो यस्य न इव्यादि श्लोकों से प्रतीत होता 
हे ॥२७-२६॥ 
कः) 


3 

नु अख्यत्वगोणत्वे निरूप्येते इतो तु । 

न मुख्यत्वेन भक्तानां षटं किचिदिश्चेष्वते ॥ १ ॥ 

भक्तानां भगवत्प्राप्तिः सर्वेषामेव निरिचिता । 

अत्र जरूमः परेषां स्यादुद्धारो अख्यभक्तितः ॥ २॥ 

मुख्य गौण भक्त विचार काक्या प्रयोजन ? भक्तजोभीहो 

भगवान करो प्राप्त होताहीहै। इस का समाधान यह है कि मुख्य 
मक्तोंसे दुसरोंक्रा भी उद्धार होता ह । अतः यह विचार प्रस्तुत 
किया गयाः है ॥१-२॥ 
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यद्रा लक्रस्तारयतत्युक्तं बिविदिपोस्थिता। 
हरी विन्यस्तभारस्य भ्वृत्तिस्तारणे क्रथम्‌ ॥ ३॥। 
अत्रोच्यत ने भक्तानां प्रवृत्तिस्तारणे नणाम्‌ । 
किन्तु स्वभावतस्त स्युजेगत्तारणहेतवः ॥ ४ ॥ 
न्रथवा “लोकान्‌ तारयति” मे जिज्ञासा हर्ईकि साराभार 
भगवान पर छौडने वाले को जगदृद्धार में कंसे प्रवृत्ति हो ? उत्तर 
यह हैकिवे कोद प्रवृत्ति नहीं करते, श्रपने श्राप स्वयं उद्धार 
कारण बन जाते हँ ॥३-४॥ 
८ घ॒ `. र ~. ७ 
कण्डावरोधरमाश्चाश्रभिः परस्परं 
(रि ( ~ ® 
 ठकपत्रानाः ववर्यन्त्‌ कुलान्‌ एथवा 


च ॥&॥ 


कटच्डटहौ रहाट, रोमाच्हौरहाटै ओौर प्रेमाश्रु वह्‌ रहा 
है; इस प्रकार भक्त परस्पर भगवद्रार्ता करते हुए कृलों को श्रौर 
पृथवी को पवित्र करते है ॥६८॥ 


कण्टेत्याधनुभावानां सा्िकाना प्रकीत्तेनम्‌ । 
अष्टौ स्तम्भादयस्त च प्रागस्माभिनिरूपिताः ।॥५॥ 
कण्ठावरोधादि सात्विक अनुभाव है । पहले आठ अनुभावं 
क्रोहम ने बताया हे ॥५॥ 
अष्टसु द्यज्ुभवषु त्रयाणामनुभाषणम्‌ । 

। तेषां सात्तिकवेशेष्यमालोच्य कृतवानृषिः ॥ & ॥ 
्हृष्यद्रोमतानन्दसलिलेोत्सङ्किदाष्टता । 
गन्धवेपतिना दे 2 पुष्पदन्तन बर्णिते ॥ ७॥ 
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पाठ अनुभावो मे श्रतिसात्विक तोन यहां दिखाये । गंधर्गराज् 
पुष्पदन्त ने “मनः प्रत्यक चित्त" इस श्लोकमे रोमांच चओरौर श्रध 
दो ही बताये है ॥६-७॥ 
कण्ठावरोधनं नामक्रथाव्याहरणाश्रयम्‌ | 
रोमाञ्चेाऽन्तस्तदार्चयरूपालोकनिवन्धनः ॥ ८ ॥ 


निरावरणतनामरूपालोकसुखोड्धवम्‌ । 
भक्तानामनुभावीयमानन्दाश्च निगयते ॥ ९ ॥ 
कंटावरोध नामोच्चारशण से सम्बत्वितदटै। रोमांच आश्चयं 
ल्प दर्शन से सम्बन्धित है । रौर निरावरण.नामरूपानुभावाध्रित 
प्रानन्दाश्रु माना जाता है। अतः नाम, रूप, उभयानावरणहैतु 
व्मानन्द इनसे सम्बन्धित होने सेये तीन ही मुख्य हं ।॥>*-€॥ 
कारणं लक्षयेत्‌ कायमेभिरेतत्य्योजकेः । 
भविन मादिविषयेः पावयन्तीति योजना ॥ १०॥ 
यहां कायं से कारण करा उपलत्तण है । कणठावरौधादिके प्रयो- 
जक नामादिविषयक भावोकेद्वारा कुलादिको पवित्र करते है 
एसो योजना है ॥१०॥ 
एवै भावसमायुक्ताः सर्पन्ति परस्परम्‌ । 
नामरूपादिकै तन पावयन्तीति वास्त॒॒सा॥११॥ 
कण्ठावरोधादि प्रयोजक भावो से युक्त होकर परस्पर भगव- 
न्नामरूपादि के नारे में वार्तालाप क्रते हुये पवित्र करते हैँ एसी 
योजन भो हो सकती टे ॥११॥ 
लपनं प्रकटाख्यानं नामरूपादिगोचरम्‌ । 
अन्तवंदहिस्तन्मयत्वमेतेनादिष्वनन्धुनिः ॥ १२॥ 
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सास्व्रिक भाव ्मन्तविक्रारोत्पन्न है) ओर वार्तालाप भग- 
वन्नामरूपविषयक्र वार्तालाप रहे। फलतः श्रन्दर श्रौर बाहर 
तन्मयता यहां ध्वनित होती है ॥१२॥ 


© = 4 


तददमसारं हृद्य नामधेयेदरो्ि यत्‌ । 

ना विकुयाञ्जक न्रे हषा गात्ररुहेषप च ।॥ १३॥ 

कर्थं विना रोमहषं द्रवता चेतसा तिना। 

विनानन्दाश्रकरया शुद्धथेद्धक्तया विनाशयः &|१५॥ 
¢ कू # 


अत्र टाक कय मस्या रामहषादक वना | 
मा क्तम्क्या वचना खदयदाञ्चयः कथमञ्जसा ॥१५।। 
एच कण्ठर्चराचाददगस्यमवारहापए च| 
पावनीकरणा्य॑हिं स्वेदय तत्र तत्र च॥ १६॥ 
वाग्‌ गद्गदा द्रुत चित्त रवीति हसति क्वचित्‌ । 
गायन्‌ नृत्यं्च मद्धक्तः पुनाति युबनत्रयम्‌ ॥ १.७॥ 
"'तदण्मासारं2 इत्या दि में श्नन्तर्भावसमृत्पन्च ही रोमहर्षादि 
वताया है। श्रौर “कथं विना रोमहषः इस एलोक की टीका में 
श्री श्चरोधर स्वामीने कृहा है-रोम हर्षादि के बिना भक्ति कंसे 
मालूम हो, ओर भक्तिके बिना हृदय कंसे शुद्ध हो ।““्वाग्‌ गद्गदा" 
इत्यादि श्लोको मे भो इसो रीति भावप्रयुक्त हो जगत्‌ पविल्ली 
करणादि समभफना चाहिये ॥१३-१६॥ 
कैव्रिःसरप्ताभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ । 
यत्साधोऽस्य गहे जातो भवान्‌ वे लपावनः# ॥१८।' 
मेरे पिता का उद्धार हो इस प्रह्लादध्राथेना पर नरसिहु 
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भगवान कहते हँ तुम्हारे जसे भक्त के कारण इक्कीस पीढी पवित्र 
हो गयी है ॥१८॥ 
# यत्र यत्र हि मद्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्धिनः। 
साधवः सथुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः# ॥ १९॥ 
यत्पादसंश्रयाः षत मनयः प्रशमायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपस्पुष्टाः स्वधरुन्यापोऽनुसेवया ॥२०॥ 
ङु पवित्र॒ जननी ताथा पावनी मदी । 
तेन प्रेमाम्बुधो कृष्णे सीने यस्य हि मानसम्‌ ॥२१॥ 
सन्त भक्तो से कोकटवासी भी पवित्र होते हैँ । वत्कि गंगाजी 
सेवन करने सो वीरे-धोरे पवित्र करती हैँ। भक्तसे कुल पवित्र 
हुश्मा माता कृताथ हो गयो । पृथिवो पावन हुई ॥१९-२१॥ 
भक्तेरेव प्रभावोऽयं भक्तानां न प्रथक्‌ अमः । 
निभेदितात्मना तेषां स्वतन्त्रा न प्रवृत्तयः | २२॥ 
तपस्विनां तपायोगाद्‌ भक्तानां भक्तियोगतः । 
इयं हि धायते प्रभ्वी ससोमारुणतारक्ा ॥ २३॥ 
भक्तिकाही यह्‌ प्रभाव है । भक्त को कुद करना नहींपडता 
है । तपस्वियों के तपसे श्रौर भक्तों क्रो भक्तिसे प्रथिवी का 
घारण हो रहा है ॥२२-२३२॥ 
कमण्यकमे यः पद्येदकमेणि च कम यः। 
स॒ बुद्धिमान्‌ स युक्तश्चेत्युक्तं भगवता स्वयम्‌ ॥ २४॥ 
न बन्धः कमेणा तस्मादुक्ता कमण्यङ्मंवा । 
नेष्कम्याद्धायते विश्व ततोऽकमेणि फमेता ॥ २५॥ 
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्रयुत्तिरहितोऽप्यवै लोकांस्तारयितुं क्षमः | 
मुख्यास्ततो निगचन्त इति भावो महामुनेः ॥२६ ॥ 


भक्त के कमं अकमं होते हैँ क्योकि बन्धन हेतु नहीं है । कमं 
मे कमंता होती है विश्वका धारण होता है! श्रतः विना प्रवृत्ति 
भी लोकतारक होने स मुख्य हँ यह यहां भाव है ॥२४-२६॥ 


च 


2.9 


इत्थं स्वस॑त्तामात्रेण ऊोकतारणहेतुताम्‌ । 
अभिधाय विशेषेण कमरभिस्तत्वशच्यते ।॥ १ ॥ ` 


भक्त पने च्चस्तित्त्व माल से लाकतारण करते हैँ यह वता 
करश्मब विशेष रूप से उस तत्व का समरति है ।॥१॥ 


तीर्थीङ््वैन्ति तीथोनि सुकर्मी- 
कु्थून्ति कमाणे सच्छास्ीङवंन्ति 
शास्त्राणि ॥8९॥ 


तीर्थो को तीथं बनते है कर्मा को सुकमं बनत्ते हैं ओौर शाखो 
को सच्छात्र वनाते है ॥६€1 





"~ / जयमङ्कलचायवातिकसमेतानि [ ६€ वां 


भविष्यदूवात्ततः प्रोक्त तीथेनीति न अस्तुतः । 
यतो द्यभूततद्धावे प्रत्ययः च्विर्विधीयते ॥ २॥ 


द्रती्थं को तीथं वनने पर हीतीर्थक्रर्गन्ति प्रयोग होताहै। 
द्रत: तीर्थानि यह भविष्यव्ृत्ति से भ्रथोग क्षमभना चाहिये ॥२॥ 


भगवान्‌ प्रकटो जातो भक्तानां यत्र भक्तितः | 
तद्धि तीथेतया सवे प्रसिद्ध पृष्करादिकम्‌ ॥ ३॥ 
न चेव हारणा तीथं जातं स्यादिति साप्रतम्‌ | 
भक्त विना भगवतः प्राक्रटयस्याप्यसंमवात्‌ ॥ ४ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धमेसेस्थापनाथाय संभवामि युगे य॒गे* ॥५॥ 
फिं च सवत्र भगवान्‌ विद्यते न्यापकत्वतः ॥ ६ ॥ 
भक्ता यत्न तदेव स्यात्तीथमित्येव सांप्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
जहां भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया वहीतो तीर्थंबने। 
भक्त के विनाहरि प्रकटनहींहोते। भक्तरक्तषणादिके लिएही 
भगवदवतारदहै। ओर भगवान व्यापक दै। किन्तु तीथं सभी 
नहीं है । मरतः भक्त ते ही तीर्थं हे ॥३-६॥ | 
कि्चानिवचनी्यं॑हि प्रेमेति प्रागुदीरीतम्‌ | 
अकणस्य कणेभक्तप्रम्णस्तीथौनि जज्ञिरे ॥७॥ 
ते त्वयापि प्रबरत्तन्त कणाः प्रेम्णो महात्मनाम्‌ । 
तत एव हरो मक्तिजायते तीथसेवनात्‌ ॥ ८ ॥ 
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दूसरी बात प्रेम श्रनिवेचनीय है, अतएव दरश भी उस प्रेम 
के कणोंसे तथं बने। श्राज भी भक्तोंके प्रेमकण तीर्थोमेदहै। 
श्रत एव तीथं सेवन से हरिभक्ति उत्पन्न होती टै ॥७-८॥ 
अथवा पुष्करादयः स्यू रूढया तीथपदामिधाः । 
च्न्यन्ततीथेपदं चात्र पवित्राथेपर मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
पापिनां संगमार्तीथं यदा हि स्यादपाबनम्‌ । 
भेभ्यीडुषैन्ति तद्‌ मक्ता इति शास्तेषु वार्णितम्‌ ॥१०॥ 
त्रथवा ती्थंरूप से प्रसिद्ध पुष्करादि पापियों के नहाने से जव 
श्रपावन होते है तब सन्त भक्त स्वस्पशं से पवित्र करते है। एेसा 
सूत्राथं है ॥६-१०॥ 
र्वि चाह न सुवं . यास्ये नरा मय्यामूजन्त्यषम्‌ । 
मृजामि तदघं डुत्रे# त्याह गङ्खा भगीरथम्‌ ॥११॥। 
साधवो न्याक्षिनः शान्ता त्रह्ष्ठा लोकपावनाः । 
हरन्त्यधं तेऽद्गसङ्गात्तष्वास्ते हयवभिद्धरिः# ॥ १२॥ 
उक्त रथं को ही “कि चाह इत्यादि गङ्खाभगोरथ संवाद 
से देखिये ॥११-१२॥ 
अस्मिन्‌ भागीरथ वाक्ये हेतुरकान्तकः . कथम्‌ । 


श्रीह रिस्थते षिः क 


द्रा सुपणोश्रतः . सवेग्राणिषु भीहरिस्थितेः ॥ १३॥ 
उच्यतेऽतापि भगवद्भक्तिरेव विवाक्षता । 
पावनौीकरणे देतारोते सवं समञ्जसम्‌ ॥ १४ ॥ 


चू कि भगवान सन्तो के हदय में अतः वे तीर्थो को भी पिल्‌ 
करते है यह भमगीरणोक्त हेतु कंसे संगत्‌ . होगा ? हरि तो सबके 
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हृदय मे है। इसका उत्तर यहो कि यहां भी भक्ति हो विवन्नित 

ठ ॥ १ ३-१४) 
ऋभवद्िधा  भागवत।स्तीथभूताः स्वयं प्रभो । 
तीथींडवन्ति -तीथांनि स्वान्तस्थेन गदाभता ॥ १५ 
इति योधिष्टिरोक्तावष्युक्तार्था हि विवक्षितः | 
प्राचेतस च॒ वचनमेतदेवाुमोदते ॥ १६॥ 
छषयत्र नारायणः साक्षाद्‌ भगवाच्‌ न्यासिनां गतिः । 
संस्तूयते सत्कथासु यक्तसङ्गः पुनः पनः । १७॥ 

` तेषां विचरता पद्भ्यां तीथाना पावनेच्छया ।%& 

साक्षाद्‌ भक्तथा प्रकाटेत इत्यथऽत्र प्रतीयते ।\१८॥ 


भवद्विधा इत्यादि युधिष्ठिरवचन मेँ मी उक्ताथं ही है । इसीका 
श्नुमोदन "यल्ल. नारायणः” इत्यादि ` प्राचेतसवचन में देखिये । 
साज्ञात्‌ काःअय है- भक्तिसे जो प्रकट हो गया है ॥१५-१८॥ 


साधारणं निषिद्धं च सुकर्मतरश्चब्दितम्‌ । 
भक्ताः सुकमीङ्वेन्ति दय कमे तथाविधम्‌ । १९ ॥ 
यत्करोषीतिवचनाज्जायन्ते भक्तिभूयसाम्‌ । 
डेरवराराधनान्येव कमाणि सकखान्यपिं ॥ २० ॥ 
व्याधस्य पादुका इूच। गण्डूषास्न्वाभषेचनम्‌ । 
उच्छिष्टमोसोपहतिरप्थभूच्छम्यतोषणम्‌ ॥ २१॥ 


सूत्र | नारदौयमक्तिमूवाणि / ५६७ 


साधारण कमं तथा निषिद्ध कमं दोनों को भक्त सुकर्म बनाता ` 
है। ग्याघ ने जूतसे भाड़ा, कुल्लापानी से अभिषेक कराया, 
उच्छिष्टमांस का भाग लगाया । उससे भौ शंकर प्रसन्न हौ गये 
ये ॥१६-२१॥ 


नु भक्तकृत कमं सुकेमैव न हीतरत्‌! ` 
कथ ॒दछभूततब्धावि च्विरत्र धटतेतराम्‌ ॥ २२॥ 
किं च प्रकरणं लेकरतारणम्रत्तिपादकम्‌ । 
भक्तकमसकमतये परेपौ फं ततो भवेत्‌ ॥ २३॥ 
न च दुष्कम जात्या यत्तत्सुकर्मम्विन्नणाम्‌ 1 
भक्तेन तदखुष्ठने सवषामिति सांप्रतम्‌ ॥ २४1] 
व्याघाचरिवगण्डषाभिषक्ादिभेवन्मते । 

जात्या सुकमे जायेत ङुयुबौ भक्तिवजिताः | २५ ॥ 
जहुरायेपथं गोप्यो जात्या तच्च सुक्रमे चत्‌ । ` 
पेरऽपि च तथा इयस्ततः स्याच्छास्त्रविष्वंः ॥२६॥ 
अत्राहुरन्विदहितं हरिभक्तायुकम्पया । ` 
असत्कमोपि सत्कमस्वरूपयुपजायते ॥ २७ ॥ 
अपि स्तेन्यं नृशेस्य च जयदेवालुकम्पया । ~¦ 
पतनै चापि दुष्टानामभूदुद्धारकारणम्‌ । २८ 1 
शङ्का --भक्त कासभी कमं सुकमंही होते है 1 उन्हें सुकभं 


जनाने की जरूरत नहीं है। उस से लोकतारण का कोई सम्बन्ध 
यो नहीं है । भक्तने जो कम करिया बह दूसरे के लिए भी सुकर्मा 
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बनेगा, एेसा मानेगे तो व्याव के समान दूसरे भी कुल्ले के पानी 
से चअरभिषेक करने लगेगे । गोपियों ने ्रायंपथ छोड़ा तो दूसरी भी 
छोड़ने लगेगी ओर इस प्रकार शास्त्र विप्लव होगा । 


समाधान यह है कि सारे त्रसत्कमं सुकमं. नहीं बनते । किन्तु 
भक्त की दया से श्रसत्कर्म सुकर्म होगा। जसे जयदेव की कृपां 
से चोरों की चोरो नृश कर्मादि सभो उद्धार का कारण 
वना ॥२२-२८॥ 

अथवा व्रत्यगाताद्यं रोदनादिकमेव च। 

सुक्रमं समभूदेदाऽविहितं चापि भूरिशः ॥ २९ ॥ 

असुकर्मति चाञ्नायार्भ्बेहितत्वानिगदयते 


साधारणं तद्धि कमे न निषिद्धमिहेष्यते ।। ३० ॥ 
अथा निषिद्ध एवम्‌ साधारण दोनों कर्मो का यहाँ प्रहरण नहीं 
है। कितु नृत्य, गीत रोदनादि साधारण कर्मजो वेदप्रतिपादित 
नहीं है वेभी सुकर्म हो जति हैँ एेसा छथ समभना 
चाहिये २६-३०॥ 
न च चिषटिराचरणान्मूलं तस्यावमीयताम्‌ । 
मूाज्चमानवेयर््यादू भावमात्रोत्थकमसु ॥ ३१॥ 
यदि कहं कि शिष्टाचरित होने से नृत्य रोदनादि को मूलक्रुति 
को कल्पना करेगे, तो ठोक नहीं, कारण भावजन्य नृत्यरोदनादि 
का मरूलश्रुत्यनुमान व्यथं है ।॥३२॥ 
दष्टवेदेः स्मरताथैयत्‌ क्रियेत धमंबुद्धितः 1 
शिष्टाचारोऽस्मदादीनां स हि मूरग्रमापकः ।२३२॥ 
यथार्थतः वही शिष्टाचार मुलवेदानूमापक हैनो कि मूसलवेद 
करो देखकर तदथस्मृतिपुवंक धमंवुद्धि से श्रनुष्ठित होताहै, 


सूत्र | नारदोयभक्तिसूत्राणि / ५६६ 


भर्थात्‌ किसो महषि ने मूलवेद को देखा श्रौर घर्मबुद्धि से अननु 
ऽठान करने लगे । तब तदनुयायो भी नेसे करने लगे ! आ्चरण- 


परम्परा -गैपीहौ चलो श्रा रही है । परन्तु मूलश्रुति अनुपलब्ध 
हो गयी ! एेसो स्थिति मे शिष्टाचार से मूलानुमान होता है ॥३२॥ 


अश्चुतश्रतयोऽदष्टशचि्टाचारपरम्पराः । 
भक्ता रुदन्ति नृत्यन्ति त॒त्र का मूलकल्पना 11 ३३ ॥ 


वेदाघ्ययन न क्रिये 'हुये शिष्टाचरण न देखे हुये -भक्त भी 
गाते है, रोते है, यहां कौन सो मूलवेदकल्पना है ॥३३॥ 


उत्थ च हरिसांनिष्ये नृत्यगीतादिका ¦ क्रियाः 1 
अजातभक्तिमिरचेव कृताः पुण्यप्रदायिकाः ॥ २४ ॥ 


ययपि भक्तकृत नृत्यादि तो गेसे भी सुकर्मा है । तथापि हरि 
संनिधि में ्रनुतसन्नभक्ति बालों का नृत्यगीतादि भी. पुरयदाय 
होगा है ५३४ 


नु भागवतस्मत्यामन्यत्रापि निरूपितम्‌ | 
नरत्यगी तादिरकँ तस्मान्मूरु तस्यानुमीयते ॥ २५ ॥ 
अत्रोच्यते भूलमत्र॒मक्तकरमैव न श्रतिः। 
अनपेश्षितवेदेस्तस्स्वातन्त्याचरणेक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
नारदोक्तप्रमाणत्वादधक्तकमेसुकमेता । 
सिद्धत्यर मूरुबेदकरपनाधितितिक्षया ॥ २७ ॥ 
यदि वा करप्यता मूर भक्ताचरितमाचरेत्‌। ` 
इत्येवास्तु निषिद्वै तु बाधकेन म्रबाष्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


श्रोमदद्धागवत में नृत्यगीतादि का वर्णन है, अतः उस का मूलवेद 

अवश्य होगा । इसका उत्तर यहु है कि मूल है, पर वह भक्ताचरण 
ही ह । नूृत्यरोदनादि भक्तो का स्वयं प्रमाण है । शास्त्रसापेन्ञ नहीं 
दै । नारदवचन प्रमाणसेही भक्त कर्म सुकर्म सिद्धहै। श्रतः 
मूलवेदकल्पना अयुक्त है । यदि मूलवेदकल्पना करनी हीहैतो 
'भक्ताचरणों कोकरो' एेसा ही मूल होगा । निषिद्धकर्म की 
व्यावृत्ति बाधक्र श्रुतिसे हौ हो जायगी ॥३५-३८॥ 

श्चास्त्राण्यपि च सच्छास्त्रीङ्कवन्ति भगवनज्जनाः | 

अत्रापि पूवेवद्‌ व्याख्या विधेया षरष्ष्मवुद्रिभिः ॥ ३९॥ 

नापभ्रैशितवे श्रुत्या . रोकभाषादि वायते । 

तथापि भक्तसस्पशात्सच्छास्त्र तत्कृतं भवेत्‌ ॥४०॥ 

त॒ुसीरामचरितमानसादीनि हि स्फुटम्‌ । 

अपश्नश्ितवाक्याण्यप्यगमन्‌ पावनात्मताम्‌ | ४१॥ 


सच्छा खीकुर्गान्ति मे मो पूर्गवत्‌ व्याख्या है । “नापश्न शितै" 
श्रुति है) फिर भी तुलपीकृतरामायणादि पवित्र हो गये ॥३९-४१॥ 


प्रतिश्लोकमवबद्धापि सा राक्‌ स्यादषहारिणी । 

यस्यां श्रण्न्ति गायन्ति हरिनामानि साधवः ॥४२॥ 
, अपि. चित्रपदं . वाक्य भगवन्नाम्वजितम्‌ । . 

अहेस वायसं तीथमिव दृरात्परित्यजेत्‌ ॥ ४३॥ 
“तद्वाम्ि्गो जनताधविप्लवः” “न यदचश्चित्पद” इत्यादि 
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भागवत श्लोक अन्वय मौर व्यतिरेक उदाहरण ठै ॥४२-४ ॥ 


सूत्र | नारदोयभक्तिसूध्रणि / ५०१ 
ननु सवामिमाञ्ारत गुणवाद विचक्ष्महे । 
अप्रशितवाक्स्यो यज्ञ बेशुण्यनिस्चयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्यथा वेदमीमासाप्रतिरोधः प्रसज्यते । 
विरोधे छनपक्षा स्यात्स्मृतिनं तु पुनः श्रतिः ॥ ४५ ॥ 
सत्य॑विगुणतापत्तिरपत्रशादितो मवेत्‌ । 

नामानि तु परं विष्णोः प्रायाश्चित्तं भवेदिति ॥ ४६ ॥ 
ये सभी अर्थवाद है अपथ्चण प्रयोग करेगे तो यज्ञम वैगुण्य 
निश्चित है। ्रन्यथा वेदमीमांसाविरोध होगा | श्रुति ओर स्मृति 

म विरोध होने पर स्मृति ही बाधित होतो है। इसका समाधान 

यह है क्रि श्रपश्र श से यज्ञ मे नेगुण्य होगा । किन्तु उस गैगुणख्य का 

प्रायश्चित्त भगवन्नाम सेहो जायेगा ॥४४-४६॥ 
प्रक्षालनाद्धि पड्कस्य दृरादस्पशषने वरम्‌ । 
इति न्यायस्तदापन्न इति चेन्न पथक्फ़लात्‌ ॥ ४७ ॥! 
प्रायश्चिचात्मकं विष्णोनोमं पापानि संददेत्‌ । 
सर्वैकामाच्‌ प्रदत्त च नाममाहात्म्यमीदशम्‌ ॥ ४८ ॥ 


तव कोचड लगाकर धोने का मतलबक्या हसा? इसका 
उत्तर यह है कि नाम अपन्नश दाषको मिटाकर श्रनन्त पुख्य 
भी प्रदान करेगा ॥४७-४८।। 
अथ वा कर्मिणः कामं वैगुण्यं मन्यतां करतो । ` 
न हि क्मेजडाय्‌ िंचिद्वय बोधयित . श्षमाः ॥४९॥ 


खास्त्राणे प्रयता स्युरात सवत्र काक्कम््‌ ॥ ५०। 
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भक्तेनूलमधी तानि षस्पुष्टोदितानि च । 

अत एव महात्मानो दशेयन्ति . महीयसः] 

स्वान्‌ ग्रन्थान्‌ तत्प्रचारादि रोके तत्फलमीश्त्यते ॥५१॥ 

रामायणं दक्तवान्‌ तुलसी मधुष्दनम्‌। 

गोराङ्गः श्रीधरं टीका प्रशशंस युयुः ॥५२॥ 

स्रथवा इन कर्मजडां के साथ वेकार शास्ता न कर । भक्त 

के देखने स्पर्श करने आदि सो ग्रंथ पवित्र होते हैं । इसलिए महात्मा 
लोग अपना ग्रंथ महापुरुषो करो दिखते हे । गोस्वामी तुलसौदास ने 
रामायण स्वामो मधूसूदन सरस्वती को बताया । गौराङ्कमहाप्रभ 
ते श्रोधरौ टीका कीवडी. प्रशंसा कौी। अच्छा प्रचारादि इसका 
फ़ल प्र त्यक्त सिद्ध है ।॥४६-५२॥ 


&ॐ 


ॐ 


पावयन्ति कलादीनीत्युक्दतरदवथे सनिः 1 

स्पष्टतः  कत्तनिर्देदौ इर्ते हैत॒गर्भितम््‌ ॥ १॥ 
दो पत्रों मे बतायी कुलपावनादि क्रिया कर्ता क निर्देष 
महां करते हें ॥१।॥) | 


पत्र | नारदोयभक्तिसूत्रणि / ५७३ 


तन्प्रयाः ॥५७०॥ 


भक्त भगवन्मय होति हैँ ॥७०॥ 


यथा ृतसयापूषस्पशोत्‌ स्पर्शो धृतस्य च । 
तथा हरिमयस्फशाद्धरिस्पर्थोऽपि जायते ।॥२॥ 
धृतमय पूडाद्ुने परयघीका स्पशं होता है वैसे हरिमयके 
स्पशंसेहरिका भी स्पशं समना चाहिये ॥२॥ 

ॐ याच्चत्तस्तन्मयो मर्त्या गुद्यमेतत्सनातनमर्‌ # । 

% श्रद्रामयेऽयं पुरूषो यो यच्छद्ः स एव सः # ॥३॥ 
इत्यादिवचनात्छृष्णचित्तः छष्णमयो भवेत्‌ । 
कुष्णृश्रद्धः कृष्ण एव भवेदिति च गम्यते ।४॥ 

भगवान में चित्त लगाने वाला भगवन्मय होता है। भगवान 
मेही श्रद्धाः रखनेवाला भगवत्स्वरूप ही होता है, यह्‌ शाक्ल- 
वचन ह ।॥ २-४]। 
प्रा तस्मिस्तञ्जने मेदामावादित्येवभीरितम्‌ | 
शङ्खामयं भवद्र्येदवं गङ्गेव तयम्‌ ॥५॥ 
८८त स्मिस्तञ्जेन भेदाभवात्‌” एेसा पहले कहा है । नाले का पानी 
भो गङ्कास्पशं से गङ्धामय होता है, गङ्खा मे लीन होने पर गङ्गा 
ही हो जाता है ॥५॥ 
शता मन्मनस्का सतसप्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिफाः। 
मामेव दयितं प्रष्टुमत्मानं मनसा गताः #।॥६&॥ 
` वन्दे नन्दव्रजस््रणा पाद्रणुमर्भष्ष्णशः । 
यासौ हरिकथोद्‌् गीतं पुनाति युवनत्रयम्‌ %।।७॥। 


पि त = क हतः पक्यनन्यम््ः 
व नित्यवन्न 
ची क. 
क्र, क चा 
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इत्यवं तन्मयत्वं च जगत्पावनतापि च। 
भक्ताना्मह त्रोक्तं दशित परमर्षिणा ॥८॥ 
ता मन्मनस्का” मे तन्मयता शओ्रौर “वन्दे इत्यादि में 
जगत्पावनता दिखाई है ॥६-८॥ 
भक्तानां हरिरूपत्वात्तःम्पशः स्पशं इरितः । 
तद्वाक्यं भगवद्वाक्यं तत्क्रिया भगवत्क्रिया ॥९॥ 
तस्मानिरुक्तमखिलं माहात्म्यं भजतां सताम्‌ | 
उपपन्नामिति प्राहुरपरे तत्ववेदिनः ॥१०॥ 
तन्मय का श्रमेद चरथं होनेसे हेतुपपत्ति अन्य विद्वानु मानते 
है ।६-१०॥ 

8 तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः | 
संभवन्ति हि ता नृणा जुषतां प्रपुनन्त्यघम्‌ &॥११॥ 
इत्युक्तस्तन्मया नित्य॑डयुभागवतीं कथाम्‌ | 
तया पुनन्ति ते लोकरानित्युपापादयन्‌ परे ॥१२॥ 

भक्त भगवत्करथाकरते ही हैँ अतः लोक पावन होते है, यहू 
मतान्तर है ॥११-१२॥ 
स्पशदेवष्यश्रङ्गादेः कथामवदतोऽपि च । 
देशपावनताच््टः प्रागुक्तं युक्तमित्यपि ॥१३॥ 
ऋष्यश्चज्खु के आगमन मात्रसे वर्षा हुई। कथा श्रादिनहीं 


की । श्रत पूर्वक्ताथं हौ श्रधिक उचित है यह्‌ भी मान्यता है ॥१३॥ 
ॐ 
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च# 


ॐ. 
दोषपावनरहेत॒त्वाल्लाकतारकतां स्थिता । 
अधुनानन्दहेत॒त्वादपि सेति निगद्यते ॥९॥ 


पावन करते है अनतः लोकतारक है । श्रौर भआनन्ददायी होने 
से भौ; यह आगे करेगे ॥१॥। 


मुख्यताकारणं करं वा महीयस्त्वभरदीयेते । 
पावनत्वप्रयाक्तत्वादानन्दोद्धावनादपि ॥२॥ 


अथवा मुख्यता प्रयोजक महत्ता मेही उक्तं भौर वच्यमाण 
हेतु दै ।॥२॥ 


आ [दन्ते ~ भ [८ अ ५ 
प्रादन्ते [पत्र नृत्यन्त दवता 
थ्‌ क 9 (~ क (कि 
सनाथा चय य्वा म्बात्‌ ॥७३॥ 
पितर आनन्दित होते हैँ देवता नृत्य करने लगते है, पृथ्वी 
सनाथ हो जाती है ॥७२१॥ | 
% आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहाः। 
मद्रे बेष्णवो जातः स नस्त्राता भविष्यति % ॥२॥ 
#% यनार्चतो हारस्तने तपितानि जगन्त्यपि 1 
रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जङ्गमाः स्थावरा अपि # ॥४॥ 
इति पाद्मादिव चनाद्‌ वतेमानसुखोद्भवात्‌ । 
माकष्यत्त्राणदेतत्वात्‌ मेदादिरुपपद्यते ॥५॥ 
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“मोदन्ते पितरः” इत्यादि में श्मास्फोटयन्ति पितरः इत्यादि 
प्रमाण वचन द्रष्टव्य है ॥२३-५॥ 

छ यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः 
निद्रारस्यप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥६॥ 
बिवयेन्द्रियसंयागात्तदग्रेऽमृताषमस्‌ । 
परिणामे बिवाभिव्र तत्सुखं राजस स््रतस्‌ ॥७॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणमेऽसतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं ्रक्तग्त्मवुद्धिग्रसादजम्‌ ® ।॥८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं भक्तिसयद्धयम्‌ । 
तत्क्व नियंणं शोक्तं प्रेमेकरसलक्षणस्‌ ॥[९॥ 
तादृशै चसुख॑ दृष्ट्वा पुत्राणा पित्तरः परड्‌। 
मोदन्ते नितं पुत्रसुखेन रखिनोऽनिश््‌ ॥१०।। 
तामसे राजसे चेव सखे बद्धानिजात्मजान्‌ । 
द्दन्ति वीक्ष्य पितरो दुःखान्धिपतनोन्धुखान्‌।।११॥ 

जो सुख अभी त्रौर श्रागे भी मोह हेतु दै वह तापसै, 

श्रमी अच्छा किन्तु परिणाम दुःलदहो तो राजत्त, रभो दुःखदं 
किन्तु;परिणिम सुखद हो तो सात्विक आर अभी रौर परिणाम 
दोनों अमृतमय हो तो निगुण प्रेममय होता दै । एस) सुख देखकर 
पितसंको मी खुशी होतीहै। च्रौर राजस तामसमे फसोको 
देख कर पितर अफसोस करते रहते हँ ॥६-११॥ 
किं च भक्तं स्मरन्‌ विष्णुस्तत्पित्‌. नपि सस्मरेत्‌ । 
ततश्च परमो मोदः पिणाञ्ुपजायते ।॥१२॥ 
भगवान भक्त के साथ उनके पितरों कामी स्मरण करतेर्है। 


श्रौर भगवत्स्मरणजन्यं सुख सर्व्करष्ट होने से पितर भ्रद्यन्त 
्रानन्दित होते हैं ।॥१२-१३॥ 
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ष्मः पिद णा मोगस्तु सैकट्येक्निवन्धनः 1 
विष्णुसंकल्पजस्तत्र॒ सर्वोत्छिष्ट इति सतिः ॥१३॥ 
पिदृणौ चारमनश्चापि लोकाना चापि सङ्गिनम्‌ । 
उद्धारकाऽयमिति च मोदन्ते पितरो भृशम्‌ ॥१४॥ 
यह सर्वद्धारक है एेसा समकर भौ पितर ्रानन्दित 
होते ह ॥१४॥ नि 
परित्राणाय साधून विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमर्सस्थापनाथाय संभवमिमि युगे युगे ॥१५॥ 
इत्युक्तत्वादात्तरक्षादरतेऽवतरणादपि । 
नद्क्षयान्ति बेरिणोऽस्माकमिति सत्यान्ति देवताः ॥ १६॥ 
भक्तोंसे हरि का अवतार होगा, सुर नष्ट होगे । इस लिए 
भी देवता नाचने लगते है ॥१५-१६॥ 
अवतीणर्च भगवान्‌ यज्ञदानादिलक्षणम्‌ । 
धर्म रक्षिष्यति विथुयेज्ञातष्यीन्त देवताः ॥१७॥ 
भगवान अवतीणं होकर यज्ञरत्ता करते है, अतोऽपि देवता 
खुश होते है ॥ १७॥ 
अग्रियं खट देवानौ न्णां बहमात्मभावनम्‌ । 
विघ्नन्ति देवतास्तत्र हृयुध्वमेण गमिष्यति ॥१८॥ 
अर्फिचन पुनभक्तं॑वी्ष्य विश्वस्तच्तसः । 
हित्कायेयमसाकमिति नृत्यन्ति देवताः ॥१९॥ 
ब्रहाज्ञानी हमसे श्रागे जायेगा, सोचकर देवता विघ्न डालते हैँ 
भक्त अकिचन होता है, अरत; हितकारी सममकर वे नाते 


है ॥१८-१९॥ 
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रम प्रवधेमानं हि तसिन्‌ संक्रमते क्रमात्‌ । 
तत्सम्बन्धिनि खोकेऽसिन्दवमत््यादिरक्षणे ॥२०॥ 
म्णा तेन प्रतष्यन्ति दवेता दिव्यचक्षुषः। 
` नृत्यन्ति परितुष्टया ताः प्रेमसंमग्नमानसाः ॥२१॥ 
प्रिय विषयक प्रेम प्रिय संबन्धी में भी फलता हे। हरि सम्ब- 
न्धी जगत्‌मेप्रेमहोनेपरदेवतामेंभी प्रेमहो जाता दै, अतो- 
ऽपि देवता प्रेम से नाचने लगते हं ॥२०-२१॥ 
द्य च परथिवी . भक्तेः सनाथा सेव सा भवेत्‌ । 
अवर्ता्णो हरिः पादो . निधाखति अजान्तरे ॥२२॥ 
 भूमिदैप्तनरव्याजदेत्यानकिशतायुतेः । 
आक्रान्ता भूरिभारेण % दुःखितानाथवंद्धवेत्‌ ॥२३॥ 
आविभोवे च भक्तानामाश्वस्तहदया मही । 
सनाथा मन्यते देवा सखात्मान वेगतन्यरा ॥२४॥ 
भक्त के कारण हरि अवतार लेगे। इसौ आशा से अपने पति 
हरि के श्रागमन सोच कर प्रथिवी ्रपनेको सनाथा समभन 
लगती है ॥२२-२४॥ | 
किं च बिष्णुभक्तहत्स्यः फं चासो भगवन्मयः । 
कै चेश्वमक्तयारैक्यं सनाथा तेन मेदिनी ॥२५॥ 
दूसरी वातत; भक्त हृदय मेंहरितो हही, तीसरी बात भक्त 


हरिमय होता है, चौयौ बात भक्त श्रीर हरिये भेद नहींहै।. 
तोऽपि परथिवी सनाथा होती है ॥२५॥ ९) 


| +, 
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नाहं वसामि वैङ्ण्ठे योगिना हृदये न च। 

मद्भक्ता यत्र गायान्ति तत्र तिष्ठाभि नारद ।। २६! 

तिष्टामीव्यत एवेयं मही नाथयुता भवेत्‌। ` 

वेदुण्टय हरौ सेयमनाथा निष्प्रमाव्वनी ॥२७! 

मै योगियों के हूय मेया वैकुण्ठ में नहीं रहता, जहां मेरे 
भक्त गाते वहीं रहता हूं, तव परृथिवौ सनाथ क्यों नहीं 
होगो ? ॥२६-२७॥ 


अथामरृतखसखूपाया भक्तावधिक्ररोति कः | 
कमंवज्जातिभेदादि भक्तावप्यस्ति वान वा -॥१॥ 
ब्राह्मणादियंजेचज्ञं वेद विद्ययजते दिजः। 

नाधिकारी ` किलान्धादिरपत्नी कोऽङुर्खकः ॥२॥ 
वित्ते मे स्यात्ततः कम दु्वीयेति श्रुतत्वतः । .. 
प्रायशचित्तविधन।च्च साधिकारे धनक्रिये ।॥३॥ 


 एवमाश्रमभेदादिस्तत्तत्छमेसु कारणम्‌ । 


तदेतत्‌ सकर भक्तो कमेव्िद्यते न वा ॥४॥ ` 


५५ 
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कर्मा करने के लिए ब्रह्मणादि जाति, वेदाघ्ययन, च्रव्यङ्खता, 
सपत्नीकत्व, ऋअत्रात्यकुलजत्व, धन, पापाभावादि अधिक्रारि- 
विशेषण हैँ । श्राश्रमभेद भी कर्मिद कारणदहै। ये सव प्रेम भक्ति 
मेभीदहैया नहीं ? ॥१-४ 
न्यासरूपे निरोधे च ब्राहुभणः ्रवजद्‌ गृहात्‌ । 
इति भरतरुक्तभदः कारणे विद्यते न वा ॥५॥ 
भक्ति संन्यास में श्रन्यसंन्यासवत्‌ ब्राह्मण को ही अधिक्रार 
है, या ्नन्यको भी ?॥१५॥ 
पूजादो लक्षणे चवोपासनादिवदेव हि । 
केषौचिदधिकारो वा सर्वेषौ वा मनीषिणाम्‌ ॥६॥ 
उपासना में च्रधिकार का विचार दहै । वैसे पूजादि भक्तिल्षण 
मेहैया नहीं? ॥६॥ 
स्ीशदधौ बेदश्चास्त्रादि नाधीयातमीत स्प्तेः । 
कथादावाधेकारश्च मेदयुक्ताऽथ वान्यथा ॥७॥ 
खी शूद्र वेद नहीं पढ़ सक्ते । यह नियम हरि कथा मेंभीहै 
क्या ? ॥७॥ 
महत्शङ्को हि कत्तव्यो महान्तस्तत्र के खट । 
जात्ग्रादितः किययुत्कषोपकेषी तेष्वपि सितो ॥८॥ 
महत्संग करने को बताया । महान कौन ? उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ 
है क्या ?॥८॥ 
एकान्तिषु च भक्तेषु जगत्पावनकारिषु ! 
मुख्यत्वे तारतम्यं च जात्यादिवश्तो ऽस्ति किम्‌ ॥९॥ 
एकान्ती मख्य भक्तो मे भधिक मुख्य उत्तम जातिवाला इत्यादि 
भेद है क्या 2 ॥€॥ 





त्र | नारदोयभक्तिसूत्राणि / ५८१ 
किं च काभभेषु जात्यादिग्रयुक्ता भेद भावना । 
दष्टा, मक्तेष्वपि तथा भावना विद्यते न वा ॥१०॥ 


दूसरो बात, भक्तों मं दुग्राद्यूत व्मादिमेद भावनाहै या 
नहीं ? ॥१०॥ 9 । 


किं चासाभिर्बारुकल्पभेक्तिमागानुयापिभिः । 
जात्थादिभदभावोभ्यं हेयो वा ग्राह्यएव वा॥११॥, 


ग्रौर भक्ति मागं मे बालक सदश हम जात्यादि भेद भाव रखें 
या नहीं ? ॥११॥ 


नास्ति तेषु जातिविद्यारूपङ्खधन- 
क्रियादिभेदः ॥७२॥ 
भक्तों मे जाति, विद्या, रूप, कुलः. धन श्रौर क्रियादि प्रयुक्त 
भेद नहीं है ॥७२॥ 
विदुरादेर्दिका जातिः का विद्या गजराजगा । 
इव्जायाः किम सूपं च विभीषणङधरं च किं! १२॥ 
धनं सुदा्नः किं नाम व्याधस्याचरणं च किम्‌ । 
स्वऽप्यधिकृता भक्तो भक्त्या प्राप्ताश्च ते हरिम्‌॥१२॥ 


विदुर को जाति, गजेन्द्र को विद्या, कुब्जा का रूप, . विभीषण 
का कुल, सुदामा का घन ्मौर व्याधका आचरण-क्या था? 
प्र सभी भक्त भी हृए.मौर हरि को.भी प्राप्त हए ॥१२-१३॥ 


५८२ / जयम ङ्गलाचायंवातिकसमेतानि | ७२ वां 


मां हि पाथ व्यपाभ्रेत्य येऽपि स्युः पापयोनयः 

लियो वेद्यास्तथा शद्रास्तऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥१४॥ 
विप्राद्‌ यङ्कन्द वि्रुखाद्‌ वरिष्ठं घपच परम्‌ । 

मन्ये तदर्पितमनो-वाक्ाथ इरपावनम्‌ ॥१५॥ 

अहो गरीयान्‌ श्वपचो जिहयग्रे यख नाम ते। 
तेपुशाजुहवुः सस्नुरन्‌चुनामजापिनः ॥१६॥ 
सुग्रीवो हयुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः । 

व्याधः ङब्जा व्रज गोप्यो यज्ञपटन्यस्तथापेर ॥ १७} 
ते नाधीतश्चातेगणा नोपासितमहत्तमाः। 
अत्रतातप्ततपसो मत्सद्धान्मायुपागताः ॥१८॥ 
केवलेन हि भावेन गोप्या गानी नगा श्रगाः। 

येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा% ॥१९॥ 
ॐधिष्जन्म नल्िबरदि्यां धितं धिग्बहुज्ञताम्‌ । 
धिक्डुल धिक्क्रियादाक्ष्यं वियुखा य ॒त्वधाक्षजे ॥२०॥ 
नासां दहिजातिरंस्कारो न निवासो गुरात्रापे । 

न तपो नात्ममीर्मा्ा न शोचं न क्रियाः शमाः ॥२१॥ 
अथापि ह युत्तमश्वोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । 

भाक्तेहदा न चासा संस्कारादेमतामपि ॥२२॥ 


सूत्र | नारदोयभक्तिसूत्राणि / ५८३ 
अहो वयं धन्यतमा येषा नस्तादशीः ियः। 
भक्त्या यासौ मरतिजाता अस्माक निर्चरा इरो%।।२३॥ 
छजन्मेशयंश्रतश्रीभरेधमानमद्‌ः पुमान्‌ । 
नेवांहत्यभिधातै वे त्वामाफेचनगोचरम्‌% ॥२४॥ 
नारं द्विजत्वं देवत्वम॒षित्व वासुरात्जाः । 
प्रणनाय सुङ्कन्दस्य न रत न बहज्ञता ।२५५॥ 
नदान नतपो नेज्या न शोच न व्रतानि च। 
ओयतऽमख्या भक्त्या इरिरन्यद्विडम्बनम्‌* ॥२६॥ 
नाई बेदेने तपसा न दनिन च चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टु दृष्टवानसि मा यथा ॥२७॥ 
इत्यदिवचनव्रातेनं जात्यादिनिबन्धनः। 
अधिकार।दिरित्यतद्‌ दांतं प्रागपीति दिक. ॥२८॥ 


माहि पार्थं इत्यादि श्लोकों की प्रायः व्याख्या पहले हो ` 
चुकी है ॥१४-२८॥ 


यत्र यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो बणोभिव्यज्जकम्‌ । 
यदन्यपि दश्यते तत्रात्तनेव विनिर्दिशेत्‌ £ ॥२९॥ 
इत्ये जातिभेदादेरभावै नारदा जगौ । 
भक्ताचौ पादममपि च समथेयति तदच ।२०॥ 


क. क) ५७० कर कनया का जा क ज चोका जक "~ तन्य्य 


५८४ / जयमङ्खलाचार्यवातिकसमेतानि [ ७२वां 





न शद्रा भगवद्धक्तास्ते त॒ भागवता नराः। 
सवेवर्णेषु॒शद्रास्ते ये न भक्ता जनादने% ॥२१॥ 
युख्यत्वेऽपि न जात्यादिः कारणं भजतां भवेत्‌ । 
तदप्यन्यत्र काथतं शास्तराशद्धान्तवेदिभिः ॥३२॥ 
स्य्रतः सभावितो वापि पूजितो वा दिजोत्तम। 
पुनाति भगव््क्तश्चाण्डाला्प यदचच्छया ॥३३॥ 
कद्र वा भगवद्भक्तं निषादं श्वपच तथा | 
वीक्षेत जातिसामान्यात्स याति नर्क श्रुवम्‌# ॥३४॥ 
%मद्धक्तजनवात्सल्यं पूजाया चाुमोदनम्‌ । 
मत्कथाश्रवणे श्रतिः खरनेत्रादिविक्रिया ॥३५) 
विष्णोश्च कारणं नृत्य तदथ दम्भवजनम्‌ । 
खयमभ्यचनं चव यो विष्णुं नोपजीवति ॥३६॥ 
भक्तिरष्टविधा येषा यस्मिन्म्लेच्छेऽपि विदयते । 

स विप्रेन्द्रो युनिश्रष्टः स ज्ञानां स.च पण्डितः|| २७॥ 
तस्मे देयं ततो श्राद्यै स च पूज्यो यथा हरे. । 
इत्येतद्‌ गारुडं जातिं यख्यत्वाकषारणे जगो ॥२३८॥ 
न मे. भक्तथतु्वेदी मद्रक्तः धपचः प्रिव: । 
तस्मे देयं॑ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा द्यम्‌ ॥२९॥ 


त्र | नारदोयभक्तिसूत्राणि । ५८५ 


विष्णुभक्तिसमायुक्तो भिथ्याचारेऽ प्यनाश्रमी ] 
पुनाति सकर्लोर्छाकान्‌ सहस्रांशु शोदितः % ॥४०॥ 
भासते गार्डे चेवं सितत्वात्‌ स्वेतः परा । 

भक्ति बाधत॒ सवंभवाधा छोकपावनी ॥ ४१ ॥ 


यत्र॒ यल्लक्षणं इत्यादि श्रनेक बचन भक्तिमे जाति गुणादि 
को त्रनपेक्ता सिद्ध करते है ॥२६-८१। 


दुष्डुलां प्रन्थिसां वंश्चि सच्छिद्र नीरसामपि । 
दग्धाखो ककशौ चापि विभाति त्वा इतो हरेः ॥४२।। 
मा विषादं गमन्‌ गोप्यो न ज। तिगुणमागहम्‌ | 
सितान्तरङ्गा मां दष्ट्वा संधो मधूखदनः ॥४३॥ . 


गोपियां :--अरी बांसुरी ! तू दुष्कूल, ग्रन्थिवाली, िद्रवालो 
नीरस, जले मह, क्कश फिर भी तु हरि क्यों ऋअपनाति है? 
वामुरी :-मेरा हृदय खाली है ॥४२-४३।॥। 


।।उ2॥ 
32|| । 
जात्यादिभेदविरदे ` सिद्धेऽपि किर, शास्त्रतः । 
प्राहासाधारणं हतं यत इत्यादिना अनिः ॥१॥ 
जात्यादि भेद नहीं है इसमें असाधारण हेतु यह्‌ है कि ५॥१॥ 


५८६ / जयमङ्धलाचायं वातिकसमेतानि [ ८३वां 


यतस्तदीयाः ॥७३॥ 


क्योकि भक्त भगवदोय होते है 1७३॥ 


परयन्तु कर्मिणां जाति विद्यां पश्यन्त पण्डिताः | 
परयन्तु कामिनो स्प इटं बोढ।र ए च । 
इभ्या ध्न च पश्यन्तु लोकाः पश्यन्तु च क्रियाम्‌ । 
तदीयास्त॒ तमेवैकं परयन्ति अुवनत्रये - ॥३॥ 
न च तस्मिंस्तद।ये च भेदङेशचोऽपि विद्यते । 
तस्मिञ्जात्यादिजो त्कषापेकषो भवतः कथम्‌ ॥४॥ 
कर्मी जाति को, पण्डित विद्या को. कामी रूप को, 
वर-वघूरूपको,सेठधघन को, लोग त्रिया को भले देखे, तदीय 
तो सर्गत्र भगवान को ही देखते रहै श्रौर भगवान में जात्यादि 
प्रयुक्त उत्कर्षापकषं कंसा ? ॥२-४॥ 
सर्वेषौ च तदीयत्वात्सर्वेषामधिकारिता । 
तदीयत्वात्तदथं च न्यासोऽपि न हि दुष्करः ॥५॥ 
सभी तदीय है ्रतः ्रधिकार तथा संन्यासादि तदथं समान 
है ॥५॥ 
सर्वदोषापहत्ता च यः खाना पाथिारकः । 
जात्यािहीनतां खानौ कथं स सहतौ प्रथु; ॥६॥ 





मूत्र | नारदीयभक्तसूत्राणि / ५८७ 
खकीयार्थे द यासिन्धुदांदात्मानमृप्यज : । 
रन्धश्रीहरिपादाथ न्धना जात्या्देतः कथम्‌ ॥७॥। 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवेभूतभ्यो ददाभ्येतद्रतं मम ॥<॥ 
तवास्मीति तदौयत्वमभयं मुक्तिरेव च। 
तदीयानां वियुक्तत्वान जात्यादिकृता भिदा ॥९। 

भगवान सर्गदोषापहारी श्रपने भक्तों मे जात्यादि 9 युक्त 
होनता कंसे सहेगे । भक्तों को ्रपनी श्रात्मा भी हरि देते है। 
हरि भिल गये तव जात्यादि भेद से हीन कंसे रहेंगे । (तवास्मि' 
इतना कहने पर भगवान अभय देते हैँ । श्र्थात्‌ तदीय होने पर 
वह मूक्त हौ जाता है, फिर उसमे जात्यादि भेद रह हो नहीं 
सकता 1६ -€॥ 

न युख्यत्य॑च जात्यादिग्रयुक्तं भजता सताम्‌ । 

तदीयेषु हि तन्मात्रे विश्चेषः कोऽपि नापरः ॥१०॥ 

एकान्तित्वग्रयुक्तं॑स्थान्धुख्यत्वमिति दितम्‌ । 

न च कदचन जात्यादावकान्तित्वे प्रयोजकः ॥ ११॥ 


मुख्यता भी जाति आदि से नहीं, कारण तदीयो मे भगवान 
ही विशेषता है, एकान्तित्व में भमी जाति आदि प्रयोजक नहीं 
जिससे मूख्यता का कारण हो ।१०-{१॥ 





५८८ / जयमङद्धलाचाययं वातिक्र समेतानि [ ७३ | 


तदीयाश्च. तदोयेषु कथं स्युभेद दृष्टयः 
आस्ता भेदस्तु कमाथ न तदथं ` कथचन ।१५॥ 


तदीय तदीयमेंही भेद टष्टि रख यह सम्भव नहीं । मान भी 
ले किकर्मके प्रसंगमे जातिमेद रखे, पर भगवानके दरवारमें 
वह्‌ भी सम्भव नहीं है ॥१२॥ 
ॐ 


क्तो जात्यादि भेदाभावः 
इत्येकान्तिमक्तनिरूपणम्‌ - 


2 
एवै ससाधना भक्तिः सफला च निरूपिता । 
गोणी चापि प्रकरणाद्‌ व्याख्याता ब्रह्मघ्न नुना ॥३॥ 
अथ संप्रत्यविस्माये' परमावश्यकं युनिः । 
सुकरं च दयासिन्धुरिह संख्याति साधनम्‌ ॥२॥ 
साधन फल सहित परमभक्ति ओर गौणी भक्ति का निल्पण 
कर अब दयालु ऋषि अविस्मरणीय परमावश्यक कुच साधन 
गिनाते ह ॥१-२॥ 


वादो नावरम्ब्यः ॥७४॥ 


वादविवादः कां अवलभ्बन न करना चाहिये ॥७४॥ 


॥1@ . “ कछ १ $", ~. बह 


------) 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्राणि / ५८६ 


अथ तत्ववुथुत्सोयो कथाऽसौ वाद्‌ उच्यते । | 
तस्य चानवरम्बे तु पड्भिः स्यात्समानता ॥२॥ | 
कदा सृष्टिः कथं सृष्टिः कुतः सा मूलमत्र पिम्‌ । 
इत्याद्यपाथेको वाद इति केचित्प्रचक्षत ॥४॥ 
तन्न युक्तं तदा सवं पुराणं व्यथतामियात्‌। 
जगत्सृष्टयादिविययवणनं तत्र॒  टर्यते ॥५॥ 
#सगश्च प्रतिक्षगश्चः वशो मन्वन्तराणि च! 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चरक्षणस्‌ ‰ ।॥६।१ 
तेने भगवत्तत्वादज्ञानयुपजायते । 
तता भक्तिभंगवति भवेदाद्चयेकमंणि ॥७॥ 
ज च संजातभक्तने बादापेक्षेति साप्रतम्‌ । 
अत्र प्रकरणे सिद्धक्था नो यत्प्रवतते ।॥ ८ ॥ 
उत्रोच्यतेऽतिवादोऽतर बादशचब्देन लक्ष्यते । 
स च जल्पो वितण्डा च तदनालम्ब्यता सताम्‌ ॥९॥ 
ूर्वपक्त यह होता है कि तत्तव जिज्ञासु की वार्ता वाद है । उसके 
बिन। तो मनुष्य पशु समान होगा । सृष्टि कब हई इत्यादि विचार 


छोडना यहां श्रभिप्रेत है, एेसे कु लोग कहते हँ । तच तो सारे 
पुराण ही व्यथं पड़ जायेय । सग प्रतिसर्गादि तो भुराण के विषय 
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ह । उती से भगवानु च्राश्चर्यकर्मा ज्ञातहोते है तभी भक्ति होती 
है । भक्ति के बाद वाद छोड़ना यहां नहीं बता रहै ह, क्योकि यह्‌ 
साधन प्रकरण है। इसका समाघान यह्‌ ह कि जलत्पवितण्डा रूपौ 
्रतिवाद दछोडना यहां बताया है ॥३-६॥ 
किं च वादपद लोके प्रसिद्धै साग्रहोक्तिषु | 
भगवदत्ताचित्ताना' तस्यानारम्ब्यताच्यते ॥१०॥ 
नेषा तकण हि मतिरापनेयेति च श्रम्‌ । 
ब्रह्मघ्रकृता तकोऽपिष्ठानादितीश्तम्‌ ॥११॥ 
नौर लोक में वाद पदका साग्रहोक्ति श्रं परसिद्ध है। श्रुति 
ने शओरौर ब्रह्मसूव्रकारने उसी बादात्मक तके को निन्दा 
को ॥१०-११॥ . 
्यस्तर्वेणालुसन्धत्त स धमरे वेद्‌ नेतरः# । 
इत्यत्र त॒ विचाराथस्तकच्ब्दो न जस्पगः ॥ १२॥ 
तकं ते धर्म का रहस्य खुलतादटै, यहां तक का अथं विचार 
ही है, जल्प नहीं ॥१२॥ 
अचिन्त्याः खल ये भावा न तास्तर्केण योजयेत्‌ । 
अर्तान्द्रियानसवेयान्‌ परयन्त्याषेण चश्चषा* ॥१२॥ 


आविभूतप्रकाल्ानामदपाहतिचेतसाम्‌ । 
अर्तातानागतन्ञानं प्रत्यक्षन्न विशिष्यते ॥१४॥ 


सूत्र | नारदोयभक्तिसूत्राणि / ५९१ 


इत्यक्तेरीशतत्वादो सवथा तकवजंनय्‌ । 
महापुरुपवाक्येषु जानीयाच्छद्धयेव तत्‌ ॥१५॥ 
अचिन्त्य ईश्वरतत्वादि के वरे में तोसर्वथा तर्क छोड 
देना चाहिए । अ्राषृचक्तु से ही उनका ज्ञान होता है। अतः श्षि 
वचनो मेंश्वद्धा सेही उस तस्व को जाने ( यह मी सूत्रार्थ 
ठै ) ॥१३-१५॥ 
्ताद्वेतादिवादो हि नावलम्ब्यो महात्मना । 
मगवद्धक्तिमात्रं च कव्यमितरे जगुः ॥१६॥ 
र ताद्रं तादिवादमे न पड़ कर भक्ति करोएेसा भी सूलाथ 
कृरते हैं ॥१६॥ 
मक्तंमन्थाः परे मायावादादिव्यङ्गशब्दतः। 
दुराग्रहादवत्तन्त परनिन्दाकुतकयो : ॥ १७॥ 
प्रत्यध्यायं भागवते श्राय मायापदं स्थितम्‌ । 
अथोन्तराणि ते तस्य कषाकर्षण ङवते ॥१८॥ 


अभिलक्ष्य हि यानाह स्मृतिरन्याथेकारिणः। 
 विमेत्यस्पश्चतादेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥१९॥ 
हुशतार्च बहवः प्रदरान्ते अतिस्रती |. 
तेश्च साधं वृथावादं न इयुभोक्तेवत्मगाः ॥२०॥ 
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आचायैनाभिनन्दन्तु सवांनपि समादरात्‌ । 

भक्तिहतूनविद्धेषां स्तदादे्ान्‌ दधत्वपि ॥२१॥। 

कुदं भवतंमन्य मायावादी इत्यादि शब्दों से परनिन्दा 
कृरते फिरते है । भागवत के प्रायः प्रत्येकं अध्याय में नेक 
वार माया शब्द श्राये है । उसका मनमाना अथं कर वेद शास्त्र 
परवे प्रहार भी करते रहते टै। उनके साथ कभी बात नहीं 
करनी चाहिये। हां ! सब ्राचार्या को सम्मान दीजिये श्रौर 
उनके भक्ति हेतु उपदेशों का श्रपनाइ९्‌ ॥ १७-२१॥ 

न्याये वेदेषिके सांख्ये पुरणेष्वागमेष्वरपि । 

ये ये विकरस्पाः सर्वँ ते ीठेव परमात्मनः ॥२२॥ 

सर्वे विकट्पाः म्रागासनच्‌ र्बजिड कुर इवात्मनि । 

इच्छाज्ञानाक्रेयारूपमायया ते विज॒म्भिताः # ॥२२॥ 

इत्येवं दक्षिणाभररतेवार्तिके स्रवादिनाम्‌ । 

वादानामनिरासेन विकल्याच्‌ समसाधयत्‌ ॥३४॥ 

अस्पशयोगो वे नाभ सभैसत्वसुखो दितः । 

अविवादोऽविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम्‌ॐ ॥२५॥ 


% ख्याप्यमानामजाति तेरलमोद्ामहे वयम्‌ । 
विवादमो न तेः सा्धमविवाद निबोधत्‌ # ॥२६॥ 


ॐ $ 1 13 #. ॥ 2.3 4३ ७५३; ॥ 4 


र ` 


ृत्र | नारदोयभक्तिभूत्राणि / ५६३ 
इति वणितमाचायेचरणे्वेदवेदिभिः । 
परमा्थकचेत्तानामावैवादास्पदंपदम्‌ ॥२७॥ 
इत्थं च सवशान्ञिरप्यायेरोथे ख्िते सति । 
वादः कफिमथमालम्ब्याङ्चत्तविक्ेपकारणम्‌ ॥२८॥ 

न्यायवेशेषिकाद्युक्त सभी विकत्पवोजमे श्वकुर के समान 
भगवान में पूव रहे अर इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति रूपमायाते 
भगवान ने उन्हें प्रकट किया इस वातिकोक्ति से ओरौर अरस्पशयोग 
श्रविवाद श्रौर अविरुद्ध है इस गौडपादाचायंवचन से सभो विकलन 
त्रविषशुद हैँ तो व्यथं में चित्तविक्तेप क लिए वादही क्योक्रना 

(सभो वादयो केपदार्थो कोहांहां करते जाना चाहिये न्रौर 

त्रपना भक्ति करते रहना चाहिये ) ॥२२-२८॥ 


ॐ 


3ॐ 
ननु वादोऽस्पतस्तत्व-निणयायाभ्युपेयताम्‌ । 
यत्रार्प॒विषयस्तुत्र॒हानिवाद न विद्यते ॥१॥ 


तत्व निणंयाथं अत्पवाद या श्रल्पविषयस्थलमे वाद करने 
मेक्याहान? ॥१॥ | <. 
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किं च श्रीदयैकराचायो जिग्युवदिषु मण्डनम्‌ । 
अपूयुजन्नपि ब्रह्म-निष्टायाभेते विश्रतम्‌ ॥२॥ 
तथा वादे पराज्ेत्य परान्‌ भक्तिपराड युखान्‌ । 
सपादयेद्धरेभक्तास्तत्र का क्षातिरुच्यताम्‌ ॥२॥ 

श्री शंकराचायंने मण्डनमिश्च को वाद भें परास्त कर ब्रह्म 


निष्ठ बनाया । वेसो श्रभक्तों को वाद में हराकर भक्त वनानेमें 
क्या ुकशन ?।२-३॥ 


बाहुट्याव काञ्चादनित्यत्वाच्च ॥७५॥ 


इसलिए वाद न करें, क्योकि वह्‌ बढ़ेगा ओरफल भौ अस्थायी 
टे ॥७५॥ 
सत्य, वादस्थले बादबाहुल्थ खयमापतत्‌। 
आग्रहो जायते पक्षप्रीतपक्षपरिग्रह ॥४॥ 
उक्त शंका का समाधान यह्‌ है किवाद बढता जाताहै । क्योकि 
पत्त प्रतिपक्च परिग्रह होने सो अपने पत्त पर आ्राग्रहु हाना 
स्वाभाविक टै ॥५॥ | 
शाखाप्रश्लालान्यायेन शतशो विषयाः पुरः । 
व।दिनाग्चपतिष्ठन्ते प्रतिष्ठा क्व ततो मवेत्‌ ॥ ५॥ 


त्र | नारदोयभक्तिसूत्राणि / ५९५ 


तथा च खलपरूपेण कृतारम्भाऽप्यसो क्वचित्‌ । 
ब्हषिस्तारतां याति चित्तविकषेपकारणम्‌ ॥६॥ 
मा भूत्क्वाचेत्क्वचिदाद बाहुल्यं किन्तु प्रायश्चः। 
बाहुल्यास्यावकाशो हि सवेत्रेववलोक्यते ॥॥७॥ 
तदथ' समयो भूयान्‌ विना भक्त्या विगच्छति। 
कफं चोत्तरं मागयितं विनियोगो बथा धियः 1८1 
अपि चानियता वादनिणींतोऽप्यथ इष्यते । 
वादान्तरेषु तस्येव निराकरणदशंनात्‌ ॥ ८॥ 
य नेनाजुभितेाऽप्यर्थ; कुशकेरलमात्भिः। 
अभियुक्ततरेरन्येरेन्येथवाजुमीयते # ॥ १०॥ 
अपि चश्रद्रया बुद्धमाप्तवाक्यादितः स्रम्‌ । 

` नित्यं खान्न पुनवादादविश्वास्यं हि तद्यतः ॥११॥ 
साधकानां न युक्तं सख्ादाचार्या्णां निदशनम्‌ । 
भगवानेव कत्तव्य खयं संपादयिष्यति ॥१२॥ 

वादे वादे यदि. मतं तत्वबोधः प्रजायते । 
वदि वादे सममिदं वैरबद्धिश्च जायते ॥१३॥ 
ॐतेषौ सततयुक्तानो भजता प्रातिपूवकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मायुपयान्त त ॥ १४॥ 
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इति स्वयं भगवता ग्रोक्तत्वाद्‌ बोधंहेतवे । 
अनित्यो वेरहतुश्च कतोऽयमवलम्ब्यताम्‌ ॥१५॥ 
शाखा प्रशणाखासे वाद बढता जाता है। बढ़ने का मौका 

सर्गा है। विना भक्ति उतना समय बर्बाद जाता है। वृद्धिका 
व्यर्थं विनियोग होतादहै। वाद से निर्णीति अर्थ वादान्तरमें फिर 
काटाभीजातादहे। श्रौरश्रद्धासे श्राप्तवचनसे सुना च्र्थं जैसा 
हदय में ठ्हरता है वेसा. वादनिर्णति श्रविश्वसनीय अर्थ ठहर भी 
नहीं सक्ता । आ्राचार्यों को वात साधको पर लागर नहीं होती 
जिनको भक्त बनाना है; स्वयं भगवान कंरेगे | यदि कहो कि वाद 
मे तत्वबोध होता है तो वेर भी वदना है । ओौर तत्वबोध तो भक्तों 
को भगवान स्वयं देते टै, यह्‌ गीतावचन है ॥५-१५॥ 

नु वादो न कत्तंव्य इति कसान्न घत्रतम्‌ ।` 

तस्य ह्यनवलम्ब्यत्मं वदतः कः किखाशयः ॥१६॥ 

अत्राहुथंनिसचसख्यवालंकारिकमाषया । 

वादो न काय इत्येव तस्याथ इति केचन ॥१७॥ 

परे तु सवथा वादो मुनिना न निषिध्यते | 

न तत्र निंभरः कायं इत्येतावदुदा्थते ॥१८॥ 

तेन यत्राग्रहो नास्ति जिज्ञासामात्रमीक्ष्यते । 

टेशवादे ऽभ्युपेतेऽपि . तत्राहदानिः प्रघच्यत ॥१९॥ 

ध्वादो न कर्टव्थि', एसा न कहकर “नावलम्ब्यः कहने का 
तात्पर्य वाद पर निर्भरन शो, ्राग्रदशून्यं स्यलमे भले हौ थोडा 
करे, ठेसा कु लोग मानते रहै । अनन्य लोग (नावलम्ब्यःः का 
न कर्तव्यः ही श्र्थ मानते हैँ ॥१६-१६॥ 
ॐ 


ष क न 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्राणि । ५६७ 


ॐ 


नञ सबेविकटपाना परमात्मनि संयते । 
अध्येयान्यखिरान्येव भक्तेः चास्त्राणि वादिनाम्‌ । १॥ 
तदपिताखलाचार इति च प्रागुदीरितम्‌ । 
ततः कमधरिरेपेषु नाग्रहोऽषीति चेन्न तत्‌ ॥२॥ 
सभी विकलत्प भगवानमे हीह तो सर्गवादि शास्त पठने 
योग्य हैँ । तथा तदपिताखिलाचारता से सवंकम भी कत्तव्य है, 
कर्मविशेष में श्राग्रह योग्य नहीं ।। १-२॥ 


मक्तिशास्राणि मननीयानि तद्दो- 
धकरण कृपांण्यपि च कृरणीयाने 
॥*७६॥ 


भक्तिशास्लों का मनन श्रौर भक्त्युदुबोधक कर्मा करना चाहिये 
([७६॥ 

श्रीमद्धागवतादौनि भक्तिशास्त्राणि नित्यश्चः । 

मननीयानि मलुजेभाकतवद्धिमरभाप्सुभिः ॥३॥ 

एवं भक्तचरित्राणि शओास्त्राणीत्युपरक्षणात्‌ । 

मननीयानि तेश्चापि भक्तानौ भक्तिवधेनात्‌ ॥४॥ 


तिति धट 
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श्रौमद्धागवतादि भक्ति शास्त तथा भक्त चरिललों का मनन 
भक्तिवृद्धयथं करे ॥२३-४॥ 
यसिन्‌ शस्त्रे पुरणि वा दरिभक्तने दश्यते । 
श्रोतव्यं चेव तच्छास्त्रं यदि ब्रह्मा स्वयं बेत्‌ ॥५॥ 
हरिभक्ति्नीति कथं बुध्येच्छूवणमन्तरा । 
उच्यते श्रवणाच्ृत्तिमिननं वा निपिध्यत ॥६॥ 
अतः घत्रदरताप्यत्र॒श्रोतन्यानीति नोदितम्‌ ¦ 
भूयःश्रवणमप्येव मननत्वेन सेमतम्‌ ॥७॥ 
यत्राप्तवाक्यतो ज्ञातं हरिभक्तिनं विद्यते । 
सङृच्छवणमप्येषौ युक्तं नास्तीत्यषीष्यत ॥ ८ ॥ 


हरिभक्ति जहां न दीखे, उस शास्व को न सुनो, श्र्थात्‌ 
उसको श्र वणाव्रत्ति या मनन न करो, श्रतएव सूत्रकार ने मननी- 
यानि कहा } श्रवण कौ त्रावृत्ति भी मननहीहै। हरि भक्ति का 
अभाव निश्चितहोगयातो एक वारभो श्रवण न करें।॥५-८॥ 


ये पुनः परदेषिकदर्दिनः स्वमताग्रहाः। 
तदुक्तमापे न च्राव्यमृपि भक्तवदीक्षिताः ॥९॥ 
परदोषदर्शी मताग्रही का भी वचनन सुनो, भले वह्‌ भक्त 
जसा दीखता है ॥€॥ 
अद्वेत्ास्त्ं॑ न श्राव्यमिति केचित्प्रचक्षते । 
तन्न॒ भागवत सम्यगदधेतप्रातिपादनात्‌ ॥१०॥ 
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नेषा समाधिभाषेति त्वेकेड्दवेताशर जगुः । 
अयं परमतस्यादुवाद इत्यूचिरेऽपरे ॥११॥ 
तन्नास्माधिमाषान्यायुवाद इति चेत्समे 
खानभीष्टं वदेयुस्त्धवेच्छास््रादि विप्लवः ॥१२॥ 


्ैतशास्त्र मत सुनो एेसे कु लोग बोलते है, पर भागवत 
मे श्रद्रेत का सम्यक ` प्रतिपादन हे । उसे "कु लोग समाधिभाषा 
नहीं है कहते है । दूसरे लोग परमतानुवाद है कहते है । परन्तु यह 
सव गलत है । एसे फिर समी अपने अनमीष्ट श्रंश को असमाधि 
भाषा परमतानुवाद एेसा कहने लगेगे, तो सन्विदशास्त्र॒ विप्लव 
हो जायेगा ॥१०-१२॥ 
खानमीष्टं बुधाः केचितप्रकिप्तं ब्रुवते मतम्‌ । 
इदं मतदय॑तस्मादाविशिष्टं॒विचक्ष्महे ।॥१३॥ 
कुछ लोग (्रायं समाजौय) शास्तों मे अपने अनभीष्ट रंश 
को प्रक्षिप्त बोलते हैँ । त्रसमाधिभाषा ओर परमतानुवाद कह्ने 
वालोंकेयेदोमत भीरउसौी कोटिकेही है ॥१३॥ 
उक्तर्च सवेवादानामविरोधो मया पुरा । 
तथा च श्रद्धया नित्यं परटेड्धागवतादिकम्‌ । १४॥ 
श्रौर सर्मवाद-अवि रोध हमने पहले ही बता दिया ॥१५॥ 
पूजापाटादिकमोणि कत्तेव्यानि विशेषतः | 


सवं हि भगवत्पूजत्युच्छया नारस्यमाश्येत्‌ ॥ १९५॥! 
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सवत्र॒ भगवत्सतत्वात्‌ इट्म्बपरिपारनम्‌ । 
हरिसेवा किंमन्येनेत्युपेक्षिषत सत्क्रियाम्‌ ॥१६॥ 
पूजा पाठादि भक्त्युद्रोवक विशेषरूप से करना चाहिये । सर्त्र 


भगवान है, अतः कुटुम्बसेवा भी हरिपूनाहौ तो है इत्यादि कह 
कर पुजादि को उपे्ता करना उचित नहीं है ।१५ २६॥ 


गुरुपादाश्रयस्तसात्कृष्णदीक्षादि शिक्षणम्‌ । 
विस्रम्भेण गुरोः सेवा साधरुवत्मोुवत्तेनम्‌ ।! १७। 
सद्धमणरच्छा भोगादि-त्यागः ष्णस्य हेतवे । 
निवासो द्वारिकादो च गङ्खादेरपि संनिधौ ।॥१८।! 
व्यवहारेषु सर्वेषु यावदथांनुबात्तेता । 
हरिवासरसमानो धात्रयश्वत्थादिगोरेवम्‌ ।॥१९॥ 
एतानि दश्च कमाणि भक्त्युद्वोधस्य हेतवे । 
प्रयत्नेनेव कार्याणि हषयुक्तन चेतसा ॥२०॥। 
भक्ति के उदुबोघक प्रथम ये दस मुख्य कर्म है--गुरूपसदन, 
दीत्ताप्राप्ति, रुस्सेवा, सन्तमार्गानुगमन, भगवद्धर्मचर्चा, भग- 
वन्निमित्त यथाशक्ति भोगसमर्पण, द्वारिकामथुरादि स्थानों में 
समय-समय पर यात्रानिवासादि, जितना प्रयोजन उतना ही 
व्यवहार में रहना, जन्माष्टमी आदि का आदर, शअवला अश्व- 
त्थादि का पूजन । इनको सहं प्रयत्नपूर्वक सम्पादन करना 
चाहिये ।॥ १७-२०॥ 
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भक्त्युद्बोधावरोधानि त्यजन्नव महामतिः । 
तदुद्बोधकराच्‌ भाव्रानपि संपादयेत्सदा ॥२१॥ 
भकत्यद्बोधक कर्मा करने के साथ जो भक्ति-उदुव्रोधमें 
ग्रवरोधकारो कर्मा हैं उन्हें त्यागे मौ । तथा भक्ति उद्धावक भावों 
काभी संदा सम्पादन करे ॥२१॥ 
सङ्गत्यागो विदूरेण भगवद्िशखंजंनेः । 
कायेस्तत्साङ्गसङ्खोऽपि परित्याज्यो हि सवथा ॥२२॥ 
शिष्या्यननुबन्धित्वे मह।रम्भादयुद्यमः । 
वहग्रन्थकलाभ्ासव्याख्यावाद्‌ विवजेनम्‌ ॥२३ ॥ 
व्यवहारेष्वकापाण्यं शओोकायवशवत्तिता । 
 अन्यदेवानवज्ञानं भूताचुद्गदायिता ॥ २४॥ 
सेवानामापराधानामनुद्धावनकारिता । 
कृष्णतद्धक्तविद्वेषिविनिन्दाद्यसाहष्णुता ॥२५॥ 
एतन्निश्रत्तिदश्कमय्टेय महात्मभिः । 
भक्त्युद्वोधावरोधोञ्ज चित्त स्निग्धं यतो भवेत्‌ ॥२६॥ 
भक्ति उदुबोधन में अवरोधकारी दस तत्वसे निवृत्त रहना 
चाहिये । भगवद्विमूख एवं तत्शद्भियों का सङ्घ छोडो, चेले चाटियों 
के वन्धन में मत पडो, भारी उद्यमो कोन करो, बहुग्रन्थाम्यासादि 


करे पीठे मत लगो, व्यवहारमें कृपणता त्यागो, शोकादि के वश 
मेनहो जारो, अन्यदेवों को श्रवज्ञा न करो, प्राणियों को उद्वेग 
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मत दो. सेवापराधनामापराधादि न करो, श्रीकृष्ण एवं कृष्ण 

भक्तोके विद्र षियोसे को गयो निन्दा का सहनन करो (वहां 

से हट जास्मो ) ॥२२-३६॥ 
धात्बेभ्णवाचेह नानां हरनांमाक्षरस्य च 
निम्रास्यादेश् तसाग्रे ताण्डवे दण्डवन्नतिः ॥२७॥ 
अभ्यत्थानमनुत्रञ्या गतिः स्थानि परिक्रमा । 
अचनं परिचया च गीतं संक्रीत्तन जपः ॥२८॥ 
विज्ञाप्तः स्तवपाडध खादो नेवेधपा्योः। 
धृपमास्यादिसोरभ्यं श्रीधृत्तः स्पृ्टिराक्षणम्‌॥२९॥ 
आरात्रिकरोत्सवादेश्च श्रवणं तत्कृपेक्षणम्‌ । 
स्मृतिध्याने तथा दास्यं सख्यमात्मनिवदनम्‌ ॥३०॥ 
निजप्रियोपहरणं तदर्थेऽखिलचेष्टितम्‌ । 
स्वैथो दरणापत्तिरतदीयानां च सेवनम्‌ ॥३१॥ 
यथविभवसामग्रि सदृगेष्टीभिमहोतसवः । 
उजादरो विशेषण यात्राजन्मदिनादिषु ॥३२॥ 
शद्धाविशेषतः प्रीतिः श्रीमूर्तेराङधूसेवनम्‌ । 
श्रीमग्धागवता्थानामाखादे रसिकैः सह ॥३३॥ 
सजातीयाश्चये सनग्धे साधो सङ्गः स्वतों बरे । 
नामंसकी त्तेन श्रीमन्मथुरामण्डकले स्थितिः ॥३४॥ 
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इत्येवं वेष्णवग्रन्थप्वन्यत्रपि यथायथम्‌ | 
निरूपितानामङ गानां कमेवागुपलक्षणम्‌ ॥३५॥। 
व्याख्यातानि पवात्र बहून्य ङ्गानि विस्तरात्‌ । 
व्याख्येयानें तथान्यानि मानै भागवतादिकम्‌ । ३६ 
तदृद्बोधकर कर्म सेये सभी उपलक्षणोय हैँजेसो कि- 
वैष्णव चिह्व॒तुलसोमालादि धारण करना, भगवत्संमुख नृत्य 
करना, प्रणाम करना, रथयालादि में अभ्युत्थान करना, पी 
चलना, परिक्रमा करना, पुजन, सेवा, गीत, कोत्त न तथा जप 
करना, भगवान के सामने अपना निवेदन करना, स्तुति पाठ 
करना, भगवान का भोग प्रादि प्रसाद ग्रहण करनोौ, धूप, पष्प 
ग्रादि की सुगन्ध ग्रहण करना, मूति स्पशं करना, दर्णन करना, 
स्मरण करना, आरति श्रादि का दर्जन करना, कृपादृष्ठिदर्शन 
करना, स्मरण करना, घ्यान करना, दस्य, सख्य एव श्रात्म- 
निवेदन करना, श्रपनी त्रिय वस्तु भगवान को समर्पण करना, 
भगवदर्थं सभी चेष्टा करना, सर्गथा शरण ग्रहण करना, भग- 
बद्धुक्तों की सेवा करना, शक्ति अनुसार उत्सवादि करना, रथ 
यात्रा जन्माष्टमी श्रादि में विशेष उत्साह रखना, अतिश्वद्धा से 
श्री विग्रह पुजन भादि करना, भक्तों के साथ भागवत रसास्वादन 
करना, श्रपने सो बड़ सन्तो का संग करना, नाम सङ्कोत्तन, व्रज 
मण्डल में नित्रास इत्यादि वैष्णव ग्रन्था दि में निरूपित सवका यहां 
कर्मपद से ग्रहण समभना चाहिये । बहुत कुं पहले श्रा चुका 
न्नौर श्रागे भी आरायेगा । इन में प्रमाण भगवतादि हे ।॥२७-३६॥ 
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अपिः सञ्चच्चनात्यथमयुक्तमापे यद्यपि । 
तथाप कम कत्तव्यमेव साधोरितीयेते ॥३७॥ 
““तदुदुबोधकरक्मणयपि च" यहां रपि पदसे श्मनुक्तार्थं 
का भी धमुच्चयरहै। भक्ति उद्बोधक सभी ग्राह्य टै) तथापि 
साधक बाह्य कर्म की उपेक्तञान करे, एतदथ कर्मपद का विशेष 
ल्पेण कथन हे ॥३७॥ 


सति सरक्षयितारे हरौ चिन्ता नु का मम। 
इति प्रमादः सेवायां मा भूदित्यधुनोच्यते ॥१॥ 
रक्ता करने के लिए भगवान नित्य जागृत रहते हैँ । अतः 
भूमे चिता करने की क्या जरूरत ? एसा सोचकर कहीं सेवा 
मे भी प्रमाद न हो जाय एतदथं उत्तर सू है--॥२॥ 


युखदुःखेच्छाखा भादत्यक्ते काटे 
व्रतीश्ष्यमाणे श्चणाधमपि व्यथं न 
नेयम्‌ ॥७.७॥ 


सुख, दःख इच्छा, लाभ, रादि से रहित काल को प्रतीन्ञा 
करते हृए च्राधा ज्ञषण भौ व्यथं गेँवाना नहीं चाहिए ॥७७॥ 


्तान्तोत्तरनिपातस्तु स्यादगन्थाहितशब्द वत्‌ | 
सुखादयः परित्कता यासिन्‌ करे स ताददयाः ॥२॥ 
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सुखादि को त्याग दिया जिस काल मे इस विग्रह में यद्यपि 
त्यक्त पद क्तान्त होने सं पूवनिपात होने योग्य था-त्यक्तसुल 
दूःखेच्छालाभादौ एेसा प्रयोग होना चाहिये था । तथापि 
आहिताग्नि गण में पाठ मान कर समाधान करना चाहिए ॥२॥ 


सात्ततीयासमासो वा सुखादेस्त्यागकततंता । 
उच्यतेऽयत्नतः सिद्धं परित्या वक्षणा ॥२॥ 


द्रथवा व्रृतीयासमास ही किया जा सकता है। सुखादिने 
चोड दिया कहने का मतलब है--श्रपने आप चुट गये । साघक 
की स्वभावसिद्ध च्रवस्था को वतलाने के लिए पैसा कहा ॥३॥ 


जगर्तात्यक्तकालो हि जगतीम्रलयेा यथा । 
सखादित्यक्तकार्श्च सुखादिप्रख्यस्तथा ॥४॥ 


सुखादि ने काल को छोड़ा, इसका अथं यह नहीं कि सुखादि 
रह गया, काल न रहा । जसे प्रपच्वत्यक्त काल का श्रथ प्रपञ्च 
प्रलय है, वैसे सुखादित्यक्तकाल सुखादिविलय ही हैँ ॥(४॥ 


सुखादिजन्यहषादिराहैत्यमभिधिस्सितम्‌ । 
सुखाद्यप्रत्ययो वास्तु जचिन्मुक्तिखरूपभाक्‌ ॥५॥ 


सुखादिविलय का भी मतलब सुखादि से जन्य हषंशोकादि 
काश्रभाव हीदहै। श्रथ वा सुखादि को प्रतीतिहीन हो, यही 
सुखादि का त्याग है, अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति काल यहां विवत्तित है ॥५॥ 


%अद्षटा स्ैभूतानां मेत्र:ः करुण एव च । 
निभेमो निरदैकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥६॥। 
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संतुष्टः सतत योगां यतात्मा दचदनिरचयः | 
मय्यर्पित मनेबुद्धिर्थो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥७॥ 
यसान्नोद्धिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषामषेभयोद्रगेगक्तो यः सच मे प्रियः ॥८॥ 
अनपेक्षः श्चिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः 
सवारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मेम्रियः ॥९२॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचाति न काङ्क्षति । 
न्ुभाञ्भपित्यगी भक्तिमाच्‌ यः समे प्रियः ॥१०॥ 
समः शत्रो चमित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखपु समः सङ्गविवर्जितः ।॥११।। 
तुरयनिन्दास्तुतिभनी सैतुष्टो येन केन चित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तेमान्‌ मे प्रियो नरः ॥४२॥ 
ये त॒ धम्यागृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 

दधाना मत्परमा भक्तस्तेऽतीव भ प्रियाः* ।॥१३॥ 
इति सम्यग्‌ भागवता गतिघ्रदितलक्षणम्‌ । 
यसिन्‌ सम्पद्यत काले तत्प्रतीक्षा विधीयताम्‌ ॥१४॥ 


““अद्ेष्टा सर्वभूतानां” से लेकर “भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः" 
तक गीता द।दशाघ्थाय मे भगवन ने जो लत्तण बताये है, उन 


ूत्र | नारदोयभक्तिसूत्राणि / ६०७ 


लक्षणों के श्राविभूत होने का काल ही ॥सुखदुःवेच्छालामादि- 
त्यक्ते कलि इस अंशसेनारदजो को अभिप्रेतहि। उस कालको 
्रतीन्ता भक्त को करनो चाहिये ॥६-१४॥ 
भक्तानां रक्ष्यभूताऽयं कार इत्येव नारदः । 
सिद्धवत्छत्य ते काल विधेयान्तरमतव्र्व'त्‌ ॥१५॥ 

६ “कदा वृन्दारण्ये” कदा वाराणस्यां" इत्यादि रौति भक्त लोग 
उस क'ल को प्रतीक्ता प्रायः करते दह, अतः नारदनजी ने यहाँ पर 
“कलः प्रतो च्यतां' एेसी विधि नहीं की । किन्तु सिद्धवत्‌ उस काल 
क उदेश्य कोटिमें डालकर “'त्षणार्घमपि व्यर्थं न नेयं" इस 
प्रकार अनन्य का विधान किया ॥ १५॥ 

कालक्षेपं नरः योद्‌ देवाराधनतत्परः । 
व्यथे" क्षणाधमपि वा न काठ क्षपयेत्‌ कचित्‌ ॥१६॥ 
देवाराधन में तत्पर होकर कालत्तेप करो। कहीं मी आधा 
षण भौ व्यथं न करो, एेसा सूत्राथं है।१६॥ 
कदा बृन्दावने रम्ये चरन्त नन्दनन्दनम्‌ । 
अये कृष्णेति चाक्रांशन्‌ क्षणवहसरान्नये ॥१७। 


इत्थ प्रतीक्ष विदधद्‌ हरेनामानि संजन्‌ । 
आराध्लुबन स्मरन्‌ गायन समथ सफर नयेत्‌ ॥१८॥ 
पेसा समय मेरा कवे अ्रयेगा, जब मे वृन्दावनचारी भगवान 
को हे कृष्ण इत्यादि पुकारता हुश्ना क्षण समान दिवस बिता 


इस प्रकार प्रतीज्ञा करते हरिनाम जपते हुये तथा पूजा-स्मरण- 
स्तुति रादि करते हये समय को सफल करना चाहिये ॥१७-१८॥ 
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नु प्रतीक्ष्यमाणत्वसयोग : क्रियेत कतः । 
मेवे प्रेम्णि परिप्राप्ते कालणक्षेपप्रसाक्ततः ॥१९॥ 
तदा कृतार्थो भवात . सुखदुःखाद्यभावतः। 
करो विधिः को नषेधर्च निसषैगुप्यायनायिनाम्‌ ॥२०॥ 
प्रशन उठ्ता है किप्रतीन्ञाकालमेंकाल को व्यर्थं मत वितावो, 
एेसा क्यों ऊह्‌ ? प्रतीज्तित कालके श्रानेपरमभीतो समय व्यथं 
नहीं करना चाहिए । तब भी भजनादि चालू ही रखना चाहिए । 
उत्तर दै-ग्रेम प्राप्त होने पर कालक्तेप कौ शंकाही नहीं उठती । 
सुखदुःखादि जहां त्यक्तो गये, समभाव श्रा गया तौ वहीं 
निस्रगरुण्यावस्था है । वहां फिर विधि. निषेधादि कुं रहता ही 
नहीं ॥१६-२०॥ 
वर्विसमबेलाकेयव सिद्धोऽहमिति मा स्म भूत्‌ । 
अतः सुखादि संत्यक्तकाल प्राह दयावश्चः ॥२१॥ 
थोड़ा ता प्रेमाभास मनम प्रतीत हुत्रा इतनेमेंही श्रपने को 
सिद्ध समकर साधना व्याग न कर -ले। श्रतः दयालु देवि ने 
बताया कि सुखदुःखादि का आ्राभास जब तकन्‌ द्ृटे तब तकः 
सजग रहो ॥२१॥ | ॑ 
समीक्षमाणस्तत्तेऽलुकम्पामात्मविपाकायुद्‌ । 
हृद्वारुवपुभिः अ्रणमस्त्वां युर्वित याति पूरषः॥२२॥ 
“तत्तेऽनुकम्पां सुसमोत्तमाणः” इत्यादि दशमस्कन्धीय शलोक 
मे इसी प्रतीन्ञा करने एवं हूदय बाणी प्रादि से स्मरणादि करते 
हए काल को अन्यथं बनाने को बात बतायी है ।२२॥ 
, निद्रया हियते नक्ते व्यवयिन च वा वयः। 
दिवा चार्थेहया राजन्‌ इटुम्बभरणन च ॥२३॥ 
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जिन्दगी इस प्रकार वोत रहीहै कि रातनींदमें या ग्राम्य 
विषय भोग में बौत जातीदहै ओर दिन धनाजंन एवं कुटुम्ब 
पोषण में ॥२३॥ 
अशनं वसन जायेत्येवं नक्तदिवं जनः । 
वृथा विनश्यदप्यायुः पश्यन्नापे न परयति ॥२४॥ 
भोजन, वस्त्र, घरबार इसी में दिन-रात लोग लगे है । वृथा 
त्यु नष्टहो रही दहै, फिर मो इसे देखते हुए भी लोग अन्धे बने 
हुये ह ॥२४॥ 
आयुहैरति वे पूसाथरयन्नम्तं च यन्नसौ ॥ 
तखत्तं यत्क्षणो नात उत्तमरलोकवात्तेया ॥२५॥ 
भगवद्रार्ता के विना जिसका समय बीतता है उसकी च्रायु 
का यहु उदय श्रौर श्रस्त होते सूयं भगवान हरण.कर रहे दै 
यही समो ॥२५॥ 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्धजडमूकता । 
यन्युहूत्तं क्षण वापि हरिनाम न कौत्तयेत्‌ ॥२६॥ ` 
यही संसारम बड़ीहानि टै बडा छिद्र है.अन्धता जडता 
श्रोर मूढता है कि मृहृत्तमर या त्षणभर भौ हरिनाम संकीतन न 
क्रिया जाय ॥२६॥ 
कतस्मदफेन मनसा भगवान्‌ सात्वता पतिः । 
श्रोतव्यः कीत्तितव्यरच ध्येयः पूज्यश्च मैस्यद्‌#॥२७]। 
इस लिए एकाग्रचित्त होकर नित्य ही भगवानु का श्रवण- 
कीर्तन ध्यान एवं पूजा करते रहना चाद्धिये ॥२७॥ 


६१० / जप्रमङ्खलाचायंवातिकसमेतानि [ ७८्वां 


काठं प्रतीक्षतां कामं यज्ञदानजपादेषु । 
कुतः प्रतीक्षत काल भगवन्नामकन्तिने ॥२८॥ 
यज्ञ दान तप आदि के लिए समय नियत होने से कालकौी 
प्रतीक्ता भले करो किन्तु भगवन्नामकोत्तनमे काल कौ प्रीक्ञा 
क्यों ? ॥२८॥ 
मा हीरकमणीन्‌ क्षेण्साः खगे केदारलोभतः । 
न पुनुष्से नेव मोगेच्छुरुचायुषः क्षणान्‌ ॥२९॥ 
वेत के लोभ में चिड़योंको उडनेके लिएहीरे की मियो 


क मत फेको । ये वापिस नहीं मिलेगे । वैसे भोग को इच्छा स 
त्रायुके मणि सदश क्षणो को भौ नष्ट मत करो ।२६॥ 
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८ 
%स्मत्तेव्यः सततं विष्णर्विसत्तेव्यो न जातुचित्‌ । 
स्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः# ॥ १॥ 
तेपुस्तपस्तःजहबुः सस्नुरित्यादिकं वचः । 
शृण्वतः सशयः सोऽयं चारित्य गृह्यत न वा ॥२॥ 


भक्त्यैव कृतद्रत्यत्वे फं साच्चारत्यरक्षणात्‌। 
न च तत्साधकस्यापि शचच्छयानन्त्यं हि नाम्नि यत्‌॥२॥ 
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भगवान का सतत स्मरण करो, भूलो मत, बस, इस व्रिधि 
ग्रौर निषेध के हौ अन्य सभो विधि निषेव दास दहै, च्र्रात्‌ इनना 
पालन हुञ्रा तो श्नन्य विधि निषेध के पोछे पड़ने की जरूग्त नहीं 
है । जिन्होने नाम लिया, उन्डोने स्नान तप हुवनादि सव कुकर 
लिया इत्यादि शास्त वचन सुनने पर संशय हुश्रा कि फिर चारित्य 
फ़ पालन ्रावश्यक हैया नर्ही ? पूर्वपक्ष कि भक्ति से ही कृत- 
कृत्यता हो जाती है तो चारित्र्यसे क्या मतलब? यदि कहेकि 
पिद्ध भक्तोकेलिए चारित्र्य को आअ्आवण्यकता भलेन हो, साधक 
के लए तो श्रावण्यकदटै, तो उत्तरदहैकिनाम में इतनी शक्ति टै 
ङि उपीसे सभी दोष नष्टहौ सक्तेहैं। अतः साधको के लिए 
चारिव्यरत्षण की उपयोगिता पिद्ध नहीं होती ॥१-३॥ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेवेश्ति भगवा “प्याहाचारशचून्यताम्‌ ॥।४॥ 

हादुराचारो भी अनन्य भ.व मे भगवद्धूजनकरताहो तो वह्‌ 
साधुहीहैरेसा कहकर गीता में भगवान ने भी ्राचारको महत्व- 
शून्य बताया ॥*४॥ 


अहिसास्रत्यशचाचदयास्तिक्यादिचारि 


त्रथाणि परिपाख्नीयानि ॥७८॥ 


त्रहिसा, सव्य, शुचिता. दया, ्रास्तिकता श्रादि चारित्रयो 
करा परिपालन करना चाहिये ।॥\५॥ 
अत्र ब्रूभः स्वयंसिद्धं चारित्य सिद्धिमीयुषाम्‌ । 
साधकस्य च तत्साध्यामेत्ययं निरिचतो नयः ॥५॥ 
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इस पूवंपक्त पर यही सिद्धान्त है कि सिद्धोके लिए्‌ चारिव्यतो 
स्वय सिद्ध होता है । साधक के लिए वहु अवश्य संपाद्य है ॥५॥ 
अन्यथ नयता कार भगवद्धक्तिनिष्टया । 
पालनीयानि चारित्याण्यर्हिसार्दान्यसं शयम्‌ ॥६॥। 
भगव्रह्भक्तिनिष्ठासे काल साथककरते हुये ही सावघानोके 


साथ अहिस्तादि चारित्य कापालन करनादहौी चाह्ये। इसमें 
सं गयपूवंपन्ञादि के लिए कोई स्थान नहीं है ॥६॥ 


#करपाट्रङृतद्रदस्तितिक्षुः सवदेषहिनाम्‌ । 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः. सर्वोपकारकः ॥७॥ 
कामैरहतधीरदान्तो मदुः छचिरकिञ्चनः । 
अनीहा मितश्‌ ज्ान्तः सिरं मच्छरणो अनिः ॥८॥ 
अप्रमत्तो गर्भारात्मा ` धातमान्‌ जितषड्गुणः । 
अमानी मानदः कस्या मेत्र: कासूणिकः कविः ॥९॥ 
इत्येव तत्रतत्रैव श्रीमदूभागवतादिषु । 
चाख्ाण्युपादिष्टानि पानीयानि तानि हि ॥१०॥ 
कृपालु अकृतद्रोह्‌ इत्यादि रौति श्रौमद्धागवतादि में उपदिष्ट 
चारित्यों का पालन करना ही चाहिए ।!७-१91 

अभय सत्वसंशयद्धज्ञोनयोगव्यवसिथतिः । 

दान दमर्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥११॥ 
अदिस सत्यमक्रोधस्तयागः शान्तिरपेश्चनम्‌ । 
द्या भूतेष्वलोदप्त्व मादैवं हारिचापरम्‌ ॥१२॥ 


सूत्र | नारददोयभक्तिसूत्राणि / ९१३ 


क १ क, रा न्थ ० ० 2 १५ 
11. , शाचमद्राहा| नातिमानिता । 
द्वा सपादय सत्रा चारेत्याम्‌ति केचन ॥१ २॥ 
अभयं सत्वसणुद्धि इत्यादि रीति गीता में बतायो गयी दैवी 
संपदा ही त्रहि्तादि चारित्यहै, से कु विद्रानों का 
मत है ॥११-१९ ॥ 
उत्रेद चिन्त्यते कसखाच्चारि्याणीति म्यते । 
अहिसादिषु दिष्टेपु न सोक्तेः सश्रयोजना ॥ १४ 
यहां यह विचार करते दहै कि “त्सा ---तआ्रदि चारि- 
तर्याणि" यहां चारिव्रयापद क्यो कहा गथा? अरहिसादि का 
पालन करो, कटने के बाद चारित्र्यपद जोड़ने का कोड्‌ प्रयाजन 
नहीं टे ।।१५॥ 
उच्यते कूमकाण्ड न त्स्नं चारिव्यशचव्द भाः । 
आचारः किन्तु भक्तानामिह चारयशन्दितः ॥१५॥ 
इसका उत्तर यह है किं पूरे क्मंकाण्ड को चारित्य नहीं 
कहते । किन्तु प्रकृत में भक्तों का आचरण हो चारिव्य है ॥१५॥ 
= 6" ट 
तथा च यज्ञदानादसवकरमसु नाग्रहः; 
अहिसाद्याः सदाचारा भक्तानौ विधिगोचरः ॥१६॥ 


तव श्रास्तिक्यादि मे आदि पद सं विधि विषय . यज्ञदानादि 
तक न पहुंच जाय, एतदर्थं चारिव्यपद है । अर्थात्‌ यज्ञद(नादि कमं 
काण्ड मे अग्रह नहीं है । हा अहित आदि सदाचार तो भक्तो कँ 


लिए विधेय ही हं ॥१९॥ 





गण 
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सिद्धानामपि भक्तानौ ते स्युः स्वाभविका गुणाः। 
साधकाना प्रयत्नेन साध्या इत्याशयो मुनेः ॥१७॥ 
सिद्ध भक्तो मेतोये स्वाभाविक गुणहो बन जाते है । साधक 


भक्तों को प्रयत्न पूवक इनका संपादन करना चाहिए । यह्‌ मुनि 
का आशय हे ॥१७॥ 


जगो निदशनाथव्वान्युख्यत्वाच्च महागुनिः । 
सवथा परिपाल्यत्वादर्हिसादीनि कानिचत्‌ ॥१८॥ 
तव प्रश्न होगा कि `चारिव्याणि परिपालनीयानि इतना हो 

कहना था । भक्तिग्रन्थ होने सो भक्ताचरण स्वतः प्राप्न होते । ठीक 
है) तथापि उदाहरण के रूप मे अहिसासत्यादि को बताया) 
रौर श्ननेक चारिन्यों मे यहां बताए गये चारित्य मुख्य है, इनका 
सवंथा पालन होना चाहिये, इस आशये कृषो की परिगणन 
नारदजी ने की ॥१८]1 


देशतः कालता वापि तथा समयताऽपि च। 
अ्हिसायनवीच्छन्ने सार्वेभोम महाव्रतम्‌ ॥१९।; 


देशसे कालसे एवं समय से श्रनवच्छिन्न अह्सादिको 
सावभौम महात्रत महषि पतञ्जलि ने कहा हे ॥१६॥ 


अभावस्तु बतं नेव व्रतं मावात्मकं मतम्‌ । 
तस्मात्‌ सविषयस्तत्तन्निश्वयोऽत्र विवक्षितः ॥२०॥ 


हिसा आदि का अभाव इतनाहौी अर्थं नहीं है। क्योकि 
पातञ्जल सूत्रोक्त ब्रतत्व श्रभावमें नदीं हो सकता । अत; अ्रहिसादि 





ए १. बरक 


ूत्र ] नारदोयभक्तिसूत्राणि / ६१४ 


विषयक निश्चय ही यहां ब्रहिसा आदि रहै ॥२०॥ 
सादो हि परिप्राप्ते निवृत्तियौ तत : स्थिरा । 
अहिसादिः |स धर्माऽयं निव्रस्यात्मेति केचन ।।२१।। 
दसरोंका कहना है कि हिसा आदि प्राप्त होने पर उससे 
निवृत्त होना ही त्हिसाखूपी धमं है । यह्‌ निवृत्ति धमं कहलातः 
टै ॥२१॥ 
कायेन मनसा वाचा सककेरिन्द्रियेरपिं । 
अक्लेशकरणं पंसामहिसामन्रुवन्‌ बुधाः | २२॥ 
हिसा मात्र निवृत्ति ही श्रहिसा नही, किन्तु किसी कोभी 
किसी भी प्रकार से-शरीर वाणो मनडइ्न्द्ियोंसे क्लेशन देना 
अता है, एेसे विद्वान लोग व्याख्या करते है ॥२२॥ 
यथाबुद्धाथंकथनं सत्यमके प्रचक्षत । 
हितं मितं च तच्चर्स्यात्सत्याभेत्यपरे विदुः ॥२३॥ 
जैसा समफमें श्राया वेसा कहना सत्य है एेसे कुद लोग कहते 
है। दूसरों का कहना टै, यथाबुद्ध मे यह्‌ भी विशेषण “जोड़ों कि 
वह्‌ दूसरों का हितकारी हयै, मित भी हो ॥२३॥ 
असत्यवाङ निवृतिं सत्यमित्यूचिरे परे । 
न हि चाखि्यिभज्ञोऽस्ति मोनवतगतस्य यत्‌ ।२४॥ 
तीसरे महानुभावो का कनां है - कि असत्य से निवृत्ति ही 
सत्य है । कोई मोनन्रतमें बैठा हो थ्ौरसत्य न बोला तोक्या 
चारित्य भंग हो मया ? ॥२४॥ | 
शोच देशस्य कायस्य व्यवहारस्य कर्मणः । 
अथस्य मनसश्रेचि बहुधा सैप्रकीत्तितम्‌ ॥२५॥ 


६१६ / जयमङ्खलाचायंवातिकसमेतानि [ ८८ 


शौच णुचिता का कहते है । देश को पवित्रता, शरीर, को पवित्रता 
बोलचाल आदि व्यवहार को पवित्रता, काय को प१विल्लता, धन कौ 
पतिता, मन कौ पवित्रता इन सव पर ध्यान रखना चाहिये ॥२५ 


यचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमभात्मनः# । 
इत्येव देशशोच हि मगवानव्रवधितेः ॥२६॥ 
पविल्लदेणमे शरासन रखो इत्यादि रीति गीतामेंदेशको 
पवित्रता की आवश्यकता फरमायी है ।२६॥ 
® = ० 
म्रारिप्रभृतश्चव कायज्ञोचशदाहृतम्‌ । 
तच्चापि शाम््रनिकरे तत्र तत्रोपदर्लितम्‌ ॥२७॥ 
मिद्धो पानी श्रादिसे शरीर शुद्धि स्मृतियों में वहुधा वणित 
टे ॥२७॥। 
9 = ६ ¢ 
व्यवहा{स्य संञ्याद्धिदम्भक्रापटयवजनम्‌ | 
भगवत्पादभाष्ये हि तथा व्यख्योपरभ्यते ॥२८॥ 
दम्भकपटादिकान होना हो व्यवहार शुद्धि गीता शकर 
भाष्य मे बतायी है ॥२८॥ 
ॐयो ऽर्थे शविः स हि शान मृद्वारिशुचिः शचि; । 
इत्यथशुद्धमा्मा दरिीतो भारतादिषु ॥२९॥ 
जो घनमें पवित्र है वही पवित्रैदहै। मिद्रीपानी से क्या 
पवित्रता है? इस प्रकार महाभारतादि में ्र्थं शौचकी 
महिमा का वणन है ॥२६॥ 
= (= = ७ ० ४ 
रागद्धषादराहत्य मनसः शचस्ुस्यत । 
तदेव युख्यगभिति च कोचित्प्राज्ञाः प्रचक्षते ॥३०॥ 
मन शुद्धिकाश्रथंहै राग द्वषादि रादित्य ' यही मुख्य शोच 
दै एेसे कुछ विघ्न कहते हैँ ॥२३०॥ 





सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्राणि / ६१७ 


परदुःखग्रहाणेच्छा दयेति विनिगद्यते । 
द्या भगवद प्राणिमात्रे शस्यत ॥३१। 
यथा सर्वेषु भूतिषु सवेव्यार्पा जगद्गु: । 
विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥३२॥ 
दूसरोंकेदुःखको हटाने को तीत्र इच्छाही दया कहलाती 
ड । भगवदंश हने से प्राणिमात्रमें दया करना उत्तम है । यहो 
बात “यथा सर्वेषु भूतेषु" इत्यादि प्रार्थना में स्पष्ट है ॥३०-३१॥ 
इहवरास्तित्वविश्वासः पररोक्या्तितामतिः । 
वेदशास्त्रादेसत्यत्वमरतिश्चास्तिकता मता ॥३३॥ 
ईश्वर में विश्वास, परलोक मे विश्वास एवं वेदशास््रों मे 
द्विश्चास य सभी श्रास्तिकता हो है ॥३३॥ 
ननु रद्रादयो नाना तर्लेका अप्यञेकधा | 
पृथक्‌ रेवादिशास््ाणि विश्वासः सवैथा कथम्‌ ॥२४॥ 
पूर्वपक्ञ उठता है कि इन तीनों में सवेथा विश्वास कंसे क्रें ? 
वयोकि कहीं शिव को कहीं विष्णु आदि को मुख्य ईश्वर बताया 
है । शिवलोक विष्णलोकादि परलोक मं भी विवाद है। शिवपुराण 
विष्णुपुराण श्रादि भी विरुद्धाथं प्रतिपादक है ॥२३५॥ 
उच्यते सद्गुरोः प्राप्तस्वीयमार्गेण गच्छताम्‌ । 
अन्याशचणानभिज्ञत्वे का चिन्ता खट जायताम्‌ ॥२५॥ 
उत्तर है-सद्गुर से प्राप्त अपने मागसे जाइये । अन्य 
द्याशय न समभ मेत्राया तो कोई हानि नहीं है। -हां सदुगुरः 
श्रवश्य हो । (सभी शाद्लों का तत्पयं अ्रविरोधेन अन्ध समाया 
ग्या है । वह सममन श्रायाहो त्ते राशय इसका अवश्य होगा 
इतना कहकर अ्रपने मायं से चलते जाना चाहिये ) ॥३५॥ 


६१८ / जयम ङ्खलाचार्यवातिकसमेतानि [७८ वां 


ये पुनः पण्डितंमन्याः हेवशास्त्रादिनिन्दकाः । 
उपेक्ष्या एव ते नूं श्रेयः स्वमभिवाञ्छताम्‌ ॥२६॥ 
श्रपने को पण्डित मानने वले करई लोग शिवपुराणादिकी 
निन्दा करते हँ या नोच। दिखाते हं, खण्डन मे लगे रहते हैं| 
वेत्राचयं परदवोधारो मो भलेक्थों न हों, यदि अपना श्रेप्र चाहुते 
है तो उनको उपेत्ता कर लेना चाहिये ।। :६।। 
अष्टादश्चपुराणानि व्यासो नारायणो जगो । 
उदिधीपृजगत्तेषां संख्या भागवत स्थिता ॥३७। 
जगत के उद्धराथ त्रठारहपुराणोंको नारायणावतार व्यास 


ने ही कहा । भागवत के श्रन्ति श्रध्याय में इनको संख्या भी 
बतायी है । श्रत: इनकी प्रमाणिकता में कोई संशयन होना 


चाहिये ॥।३७।। 
परितः सवेथेत्येतत्‌ पालनीयान्यमूनि हि । 
पञ्चानामतिवेशिष्टयानामग्रहणमादधात्‌ ॥३८॥ 
सूत्र में परिपालनीय बताया । परि का परितः- सवं प्रकार 
से स्वंथा यहु अर्थं है। पांचकी गणना इनकी. अतिविशिष्टता 
से कौ गयी ।३<८।। | 
नु नाममहिश्चव सवैदोषबिनिर्हेतो । 
` इतः. स्यात्परिपाल्यत्वमेतेपामिति चेन तत्‌ ॥३९॥ 
नामादि महिमा से ही सवेदोष निवृत्ति होने से इनका पालन ` 
करो, एेसो विधि क्यो है ? इसका उत्तर सुनो ।1३६॥। 


हिक पकक र 
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हिसादिजनितोद्भूतदोषावरणहेतुतः । 
भस्माघ्रताग्निवन्नाम समथेमसमथवत्‌ ॥४०॥। 

हिसादि से उत्न्न दोषों से श्रावृत होनेके कारण राखसे 

आवृत अग्निक समान समथं भो नामादि अषमथं हौ जाता है | ८०! 
मुचुङ्कन्दस्य दृष्टान्तः प्रागस्माभिः प्रदर्दितः । 
अतो दोषनिन्रत्यादिहेतारेष बिधिः कृतः ॥४१॥। 

मुचुकुन्द का रष्टान्त हम पहले कह श्राये हैँ । अतः दोष- 
निवृत्ति पवित्रता रादि के लिए ्रहिसादि का यह्‌ विधान क्रिया 

गया है ।४१।। 
नवु कृष्णोन्भुखं यान्ति यमाः शोचादयः स्वयम्‌ । 
इत्यत; परिपास्यत्वविधिनैव समञ्जसः ॥४२।। 

णास्तों मे बताया है कि कृष्णोन्मुख भक्त के प्रति शौचादि 
यम स्वयमेव श्रा जाते हैँ 1 तब यह परिपालन विधि व्यथंहै) 
क्योंकि श्मप्राप्तको प्राप्त करना ही विधि का मतलब है ।।५२।। 
क्रएते नद्यद्‌ थता व्याध तवाहिंसादयो गुणाः । 
हरिभक्तौ प्रवृत्ता येन ते स्युः परतापनः# ॥४२॥ 
हे व्याध ! तुभमे यह अहिसादि गुण (विरुद्ध होने पर भी) 
प्राण्चर्यंकारी नहीं है, क्योकि जो हरि भक्ति में प्रवृत्त हँ वे पर- 
संतापकारी नहीं होते ।1४३।। 
#अन्तःशचद्धिबेदहिःश॒द्विस्तपः शान्त्यादयस्तथा । 
अमी गुणाः प्रपद्यन्ते हस्सिवाभिकामिनाम्‌ # ॥७४॥ 
न्नन्दर शुद्धि, बाह्यशुद्धि, तप, शान्ति श्रादिये गुण हरि सेवा 
चाहनेवालों के पास शरणागत जंसे पर्हुच जाते हँ 11८४1 


क 
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इति स्कान्दादिवचनात्स्वयमेबोपगच्छताम्‌ । 
अर्दिसादिगुणानां न युक्त आनयने विधिः ॥४५॥ 
इस प्रकार स्कृन्दपुराणादि मे बतलाया है । जो स्वयं शरणा- 
गतरूप में श्रा रहे हैँ उनके आनयन को यह्‌ विधि युक्त प्रतीत 
नहीं होती ।४५।। 
अत्र ब्रूमः प्रप्यन्तौ सिद्धमते महागुणाः । 
साधकस्य ततः किं स्यात्तस्मात्साधोरयं विधिः ॥४६॥ 
इसका उत्तर यह्‌ है कि सिद्ध पुरुष भक्त के पिये सव भले 
स्वयं श्रावे , किन्तु उससे साधक काक्या होगा । अतः साधक्र के 
लिए विधि उपयुक्त टै ।1४६।। 
नलु प्रवृत्तशब्दादप्यभिकामिपदहदपि । 
साधकस्योक्तमेतच्चेनन भावानववोधतः ।।४७] 
्टुरिभक्तौ प्रवृत्ता" हरियेताभिकादिनां* इन पदों से साधक को 
प्रतीति होती है इस शंकाका समाघानटै कि श्रापने भाव नहीं 
समा 11४७1) 
भक्तिः प्रेमा तत्प्रवृत्ता ठन्धत्रमाण ख ते | 
प्रतिक्षणं वधंमानं प्रेम रब्धमवोचि दि. ॥४८॥ 
अभिकामपदे चाभिरन्यकामनिवत्तकः । 
गुणप्रपत्तियक्तास्य न तु कामवतामिह ॥४९॥ 
हरिभक्ति मे प्रवृत्त काश्रथे है भक्ति च्र्थातु प्रेम मं प्रवत्त। 
फलतः त्रेम प्रारम्भ हो गया है ।तब तो वह्‌ प्र तित्षण बदेगाहौ। 
इसो प्रकार अभिकामौ में अभिउपसगं है । हरिसेवा में अभितः 
काम का है श्रथं अ्न्यकामनानहींहै।क्याश्राप भी इसी प्रकारः 
स्वंकाम वजित है ? प्राप्तप्रेमा है ? ।४८-४६।। 
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्तयक्षेणेव द्यन्ते दिपाकामादयो हृदि 
तत्र खतो गुणायानप्रत्याश्चा का तवोदिता. ॥५०॥ 


प्रत्यक्ष ही मन में हिसा कामादि भावना पेरी हई दील रही 
है । वहां स्वतः गुणों के आगमन कीं आशा दुराशा ही मानी 
जायेगी। ॥५०॥ ` 


यत्नेन परिपाल्यानि चार््ाष्युदितान्यतः। 
तत एव परं प्रम प्राुमेवति धीमताम्‌ ॥५१॥ 
ॐ 
इस लिये पूर्वोक्त चारित्रयों का यत्नपूवंक पालन करनाही 
चाहोये : उसी से परम प्रेमका प्रादुर्भाव होगा ॥५१॥ 


32 


सक्षपदेव भक्त्यङ्युक्तवा चाख्क्षणम्‌ । 
कतेग्यं शासनिष्कप॑स्वरूपमधुनोच्यते . 

्रहिसादि चारित्यपरिपालनरुपी भक्तिमद्ध को संक्षेपसे समन्ञा 
कर श्रत्र शास्त्र के निचोड के रूपमे कत्तव्य का निदश कर रहे है ॥१॥ 


सवदा सवंभवेन निश्चिन्तिते 
भगवानेव ` मजनीयः ॥५९॥ 


सदेव सव॑भाव से निश्चिन्त हौ भगवान का ही भजन करते 
रहना चाहिये ७६ | 

` क्षणाषमपि न वये; तदि ? तच्छृ 

दा भगवानेव भजनीय; परतीक्षिभिः  ॥ 
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सूत्र मे सवदा लिखने का अभिप्राय है कि ““क्षणाधैमपि व्यथं 
न नेयं" एेसा पहले कहा था । वह्‌ कंसे होगा? जव सर्वदा भगवद्धू 
जननिरत हो ।॥२।। 


सेवनीयः स भगवाननित्यमाराधनादिभिः । 
साधनपथगेः सद्धिः शाखनिष्कषं एष दि ॥३॥ 
“मजनीयः” का प्रेमलक्षणभक्तिविषयीकर्तव्यः इतना अर्थ 
तो बाद में भले हो, किन्तु सधिकावस्था में श्राराधनादिसे सेवा करे 


यही अर्थं है । “भज सेवायाम्‌  सनडाव से साधना मार्गस्थित 
होकर यही करो यही शास्त्र निष्कष ह । ।॥२।। 


अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृताखयम्‌ | 
अहैयेद्‌ानमानाम्यां भेन्याभिन्नेन चक्षुपा ॥५॥ 
भगवदाराधना भी समस्त प्राणियोमें स्थित भगवान की दान, 
मान, मत्री एवं श्रमेद दृष्टि से आगे बढ़ाते जाना चाहिये ॥५॥ 

आराधन।दिकं भक्तेवीजभित्युच्यते बुधेः | 
अङ्करीभवति प्रेम क्रमेणेव ततः परम्‌  ॥५॥ 

तदा निरन्तर प्रेम विष्णो कायं तदङ्करत्‌ । 
आहव्यतरतः स्वं शाख्रसारः ९ एषि ` ॥६॥ 
भजनीयः का यह प्रथम अथं हुच्मा। इस के वाद आराधनादि 


भक्ति बीज होने से उससे प्रम अङ्कुरित होगा । तब उसप्रेमको 
पत्र दारादिसे हटा कर केवल भगवान में ही करे,“ यही शास्र 


सार है ॥  ॥५.- £॥ 
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मो हदयशः कथित्‌ प्रकारो वासनात्मकः । 
प्रेम प्रास्‌ वणितं सम्यग्‌ भजनं तदिदेयेते ॥७॥ 
स्वं भावेन यहां भाव हदयस्थित एक प्रकारकी वासना को 
कहते है । ओौर प्रेम का वणेन पहले आ गया है वहीं ““ भजनीय: ”” 
मे भक्ति पदका अर्थटहै ॥६॥ | 
सम्यद्परसणितखान्तो ममत्वातिरायाङ्तः 1 
भावः स एव सान्द्रात्मा प्रमेत्येके प्रचक्षते ॥<॥ 
कुछ विद्वान कहते हैँ कि हदय मृलायम हो अतिशय ममत्व 
हो तो वह्‌ भाव कहलाता है, घनीभत भाव ही प्रेम कहलाता है ॥८ 
तच्चिन्त्य राजदासादौ दास्यमावे घनेऽपि हि । ` 
नैव चित्तं मसृणितं तदीयशरुपरभ्यते ॥९॥ 


त्रासय इतिश्रुत्या पर प्रेमात्मनीरितम्‌ । 
न तत्र चित्तमाण्यं ममत्वातिज्योऽपि वा ॥१०॥ 
परंतु यह्‌ लक्षण. चिन्त्य जसा है । राजा के दासों मे दासभाव 
श्रतिघन देखने मे आता है । किन्तु वहां चित्त का मसृणन कहां है? 
श्रुति में आत्माको परम प्रेमास्पद बताया है 1 वहां ममत्व कहां है 
<. ॥९-१०॥ ` 
कृष्णोऽहमिति जलस्पन्त्यो गोप्यो या विरहातुराः । 
ममत्व तासु नष्टेऽपि परम प्रेम वीक्वितम्‌ ॥११॥ 
रास प्रसङ्क मे ““ कृष्णोऽहं “ इस प्रकार विरहातुर गोपियां 
बोलने लगी थी । “अहं ' होने पर ममता गायब हो गयी तो क्या 
परेम भी.गायब हो गया? ॥११॥ 
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अनिवांच्यमतः प्रेमस्वरूपं ्रागुदीरितम्‌। 
भावश्च श्ान्तदास्यादि पञ्चकान्यतमो मतः ॥१२॥ 
इसीखिये पहले नारदजीने ही प्रेम स्वरूप को अनिर्वचनीय 
बताया था। शान्त दास्यादि पांचो में न्नन्यतम यही भावकाभी 
लक्षणदै ॥१२॥ 
सन्तं दास्यं च सख्यं च वात्सल्यं मधुरं तथा । 
पञ्च भावा इमे ग्रोक्ता मक्तस्वामान्यमेदतः ॥१३॥ 
शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर माधूर्यं ये पांच भाव ह । 
भक्तोके स्वभाव भेद से इस प्रकार ये विभक्त हैँ ।।१३।। 
एते पुनः पञ्च भावाः सवानु षवसाक्षिकाः । 
` तत्तदन्यतभत्वं हि मावलक्षणमिष्यते . ` ॥१४॥ 
ये पांच भाव सर्वानुभवविषय हँ। अतः इनमें अन्यतम जो वही 
भाव हैएेता भाव का लक्षण सुगमहै ।१४।। 
` परमात्मा जगज्जन्मस्थमर्सस्थानकृद्‌ विथुः । 
` सनो रक्षत्वय॑ भावो मुनीनां शान्तलक्षणः ॥१५॥ 
परमात्मा विभु है, व्यापक है, जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति एवं 
संहार करनेवाला है, दयालु है, वह हमारी रक्षा करे । ऋषिमुनियों 
मे इस प्रकार का शान्त भाव होता है. । १५।। 
दासो ल न 
स प्रथुस्तस्य दासोऽसि सेवे तच्चरणा सदा । 
दास्यमेतद्‌ भवेन्मारवयुद्रवादो स्फुटेक्षितः - ॥१६॥ 


भगवान प्रभु है, मै दास हु, उनके चरणोकी सदा मेँ सेवा करं 
यह दास्यभाव है, हनुमानजी उद्धवजी आदि मे यह स्पष्ट श्य है। १६ 


. 
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सखाऽ्यं सह गच्छामि सह ञ्जे शये सह। 
सख्यं तद्भोपबारादो पाथोदो च स्फुटस्थितम्‌ ॥१७॥ 
सख्य भाव हैँ यह मेरे सखा है, साथ चरे, साथ खाये, साथ 
सोयं इत्यादि जो गोपवार एवं अजु नादि में स्पष्टस्थित है ।। १७।। 
लालये शिशयुञन्धुग्धं पालये भोजये हर्‌ । 
वात्सल्यं तर्स्फुटं नन्द-यश्ञोदादिषु वीक्षितम्‌ ।१८॥ 
मुग्ध बार मुकुन्द का लाक्न पालन कर्‌, खिकाऊ, पिकाऊं 


इत्यादि वात्सल्य भाव है, जो नन्दराय योदा आदिमे स्पष्ट 
देखा गया है 1 १९॥। 


कान्तः स मधुरस्मेरमनोहरथखाम्बुजः । 
इति माधुय॑भावश्च राधाभेम्यादिषु स्फुटः ॥१९॥ 
मधुर मन्द स्मित मनोह रव दनाम्बुज वह्‌ भगवान मेरे प्राणनाथ 
है । एेसा माधुयं भाव राध। रुक्मिणी आदिमे स्पष्टहै ।१९।। 
शान्तदास्ये भवेत द्वो भावो साधारणे जने । 
अप्रत्यक्ष कथं सख्यप्रभृतिधेटताभिति ॥२०॥ 
अत्राहु : पाथनन्दादिराधिकाय्ुचिन्तनात्‌ । 
ताच्चित्त छम्बनत्वेन स्वचित्तं तादशं भवेत्‌ ॥२१॥ 
इन में शान्त एवं दास्य तो सवंसाधारण है।। किन्तुहरि 
अप्रत्यक्ष होनेसे सख्य।दि कंसे हो ? उत्तर यह्‌ देते हैँ कि अजन 
नन्दराय राधिका आदिका अनुस्मरण करते करते उनके चित्तके 


आलम्बन से अपना चित्त भी वेसा बन जाता है तो वेसा ही भावो- 
दय होता हं ॥२०॥ 
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अथ वात्र पिता पुत्र : सुहृद्‌ बन्धुरितीद्शः। ` 
भावाः स्युः सवभावेस्तेभजनीयो हरिः सदा ॥२२॥ 
आपेक्षिकं च स्वंत्वमिह सवपदास्पदम्‌ । 
खाताः संभवन्तो ये भावास्तेः सकरङेरेति ॥२३॥ 
` अथवा यहां सूत्रम पितापुत्र मित्र वन्धु आदि भावोंका ग्रहण 
टै ।) इन भावों से हरि भजन करो। उसमें भी अपने में संभव 
भी भावों से, यही अ्रथंहै,न कि संसार भरके सब भावोंसेएेसा 
अथं है ।।२२-२३॥। 
अथ वा भावना भावः प्रेमापि विनिगद्यते । 
सर्वेति सम्यक प्रेम्णा स भजनाीयः सदा हरिः ॥२४॥ 
. -अथवा यहां भाव का भावना स्थति प्रेम भीत्थलियाजा 
सकता है । -सवं भाव श्रथति सम्यकप्रेमसे हरिका भजन करो यह्‌ 
अथे है । इस लिथे भावेन एकवचन है ॥1२४। 
निर्गतं चिन्तितं चिन्ता येभ्यो निधिन्तिगस्तथा । 
चिन्ताधिरदहितैः सेव्यो हरिरत्येतदुच्यते ॥२५॥ 
सूत्रमें निश्चिन्तिति का ्रथं है चिन्ता रहित । चिन्ता छोड कर 
हरि भजो ॥२५।। ` 
का चिन्तां जीवने खस्य यदि विश्वंभरो हारः 
~ जीवनाय शिशोर्यो हि स्तन्यं मातुरदीधरत्‌ ॥२६॥ 
“ का चिन्ता मम जीवने “ इत्यादि शोक मँ बताया है कि 
हरि विइवंभर है, ` विश्च रक्षक है, तब मक्षे अपने जीवनम क्या 


चिन्ता । तभी तो बालक के पदा होते ही माता के स्तनो से दूध 
रने लगा ।।२६॥।। 


+| 
श 3, १ ` ~ 





सूत्र | -नारदीयभक्तिसूत्रणि। € २७ 
चिन्ता चितासमानेव बिन्दुमात्रविलक्षणा । 
चिता खतं हि दहति चिन्ता जीवितभेव च॒ ॥२७॥ 
चिन्ता मौर चिता एक वरावर है। एक्‌ विदुका ही फरक दै। 
परंतु चिता मुदको जलतो है तो चिता जिदेको ॥२७॥ 
न चापराधाचेन्ता खादिति वाच्य यतो हरिः। 
नितरेदिनां क्ष॒मेतासावपराधान्महीयसः ॥२८॥। 


क्याअपराध होने को भी चिन्तान करे? आत्मनिवेदन 
कृरने पर भगवान वड बड़ अपराधो को भी क्षमा कर देते है २८ 


अपराधसहस्राणि त्रियन्तेऽहनिंशे मया । 
दासोऽहभिति मा मता श्षमघ्ठ परमेश्वर ॥२ 


सहस्रो अपराध दिन रात करते है। उन्हं दास समञ्च करदह 
भगवान, क्षमा करो । (यही उपाय संभव मी है) ।1२९॥ 


कन्या समप्यं शक्ते खं निश्चिन्ता जायते वरे । 

न ज्ञतेनं पितुभोतुखाकाद्रपि बिमेति स। ॥३०॥ 
हरो समप्ये निधनता स्ेभणी समभूत्पुश 

तथा सन्तोऽपि निशिन्ता हरा निजसम्रपेणात्‌ ॥२१॥ 


कन्या अपने समर्थं पतिमें अपने को समपित करती है तो फिर 
वह्‌ माता, पिता ज्ञातिवाले बन्धु वगें एवं दुनियासे भी भीत नही 
होती। रुक्मिणी भी कृष्ण पर भार छोड कर निश्चिन्त हो गयी। वंसे 
` संत लोग हरि मे आत्मसमर्पण कर निश्चिन्त हो जाते है ॥३०-३१॥ 


६२८/जयमङद्कलाचार्यवातिकसमेतानि | ७श्वां 





अथवा चिन्तिताः पूर्वे पृत्रदारादयो हि ये । ` 
निष्क्रान्तास्ते तु येभ्यस्ते प्रोक्ता निधिन्तिता इह ॥३२॥ 


अथवा निश्चिन्तिति का यह्‌ भी अर्थं संभव है: कि संन्यासी 
होने से पूवं चिन्तित पुत्रदारादि सभी निगंत हए ।।३२॥ 


सर्वमेव हरेरेतत्पुत्रदारधनादिकम्‌ । 
इति निधिन्तिता वा स्युैरो स्ंसमर्पणात्‌ ॥२३॥ 


ग्रहस्थ हो तो पत्रदारधनादि समस्त चिन्तित वस्तु को हरि 
समपंण करने से वे निश्चिन्तिति कहकाते हैँ ३३ 


मिथ्याभूतं जगत्सर्व सत्यः स भगवान्‌ हरिः। 
इति चिन्तितबाधाद्मा प्रोक्ता निधिन्तिता बुधाः ॥२५४॥ 


श्रथवा जगत्‌ मिथ्या है, एक मात्र सत्य हरि है । इस कारण 

चिन्तितं जगत्‌ का बाध होनेसे भी ज्ञानी रोग निश्चिन्तिति कहुकाते 
है 1३४] | ॑ 

यद्वा सवा जीवसृष्टियेयच्चिन्तनगोचरम्‌ । ` 

निश्चिन्तिता इहः ततो जीवदयष्टिविवर्जेताः ` ॥२३५॥ 
अथवा जो जो चिन्तन का विषय होगा वह सभी जीवसृष्टि 
ही होगी । जीवसृष्टि रहित ही यहां निश्चिन्तिति का अथे है ३५ 
न चिन्ताविष्यः कृष्णः चिन्त्यः प्रेमास्पदत्वतः । ` 
यतो वाचो निवत्तेन्ते. प्राप्य मनसा सह # ॥३६। 





सूत्र | नारदीयभक्तिसूव्रणि।६२९ 


संदाय होगा कि श्रोकरृष्ण भी तो चिन्तित होगा 1 नहीं होगा । 
वयों कि श्रुति कहती है किं वहां तक मन ओर वणीकी पहुंच नहीं 
दै । फिर भगवच्चिन्तन का क्या मतलब १ भगवान्‌ चिन्त्य कंसे ? 
अचिन्त्य काही चिन्तन है, प्रेम पूवं है। भगवान्‌ प्रेमास्पद है। 
अतः चिन्त्य कहखाते है, मनो विषय होने से नहीं 1३६11 


मोहात्मचिन्ताविषयवजंनसखात्र कीतनात्‌ । 
समोहविषयत्याग एवात्रर्षिविवक्षितः ॥२७॥ 
वस्तुतः मोहरूपी चिन्तन कै विषय का त्याग यहां बताया जा 


रहा है । अर्थात समोह्‌ विषय त्याग ही नारदजीको यहां विवक्षित 
है ।॥1३७।। 


मजनीयः सेवनीयश्वक्षरादिभिरिन्द्रयेः। 
मनसा चात्मना चेव पूजनीयश्च नित्यश्च ३८ 


सूत्र मे भजनीय का अथं सामान्यतः सेवनीय है। किससे 
सेवन करो ? नेव्रादि इन्द्रियों से मनसे रौर आत्मा से। पूजनीय 
भी अर्थं है। भगवान्‌ का पूजन नित्य करो ॥1३८॥ 


को जु राजनिन्द्रियवान्युङ्न्द चरणाम्बुजम्‌ । 
न भजेत्सयैतोभरत्युरुपास्यममरोत्तमेः ॥२९॥ 
उक्त श्रथ मे “को नु राजन्‌ ' यह्‌ भागवत शोक ही प्रमाण 
है । हे राजन्‌ कौन एेसा इन्द्रियवाला अभागा पुरुष होगा जो देवों 


के उपास्य मुकुन्दचरणकमलों का भजन न करे1 यहां इन्द्रियवान न 
भजेत्‌-से इन्द्रियों से सेवन अथं ध्वनित होता है ॥२९॥ 


६३ ०/जयमङ्खलाचायेवातिकसमेतानि [ ८०्वां 


इत्थं क्रमेण परमप्रमगाचरतामपि 
हरः संपाद येदेतदपेरत्राभिधित्सितम्‌ ॥४०॥ 
सेवा पूजादि क्रम से "भज ” धातु का मुख्यां परम प्रेम का 
विषय हरि को बनाना, यह्‌ भो यहां पर देवि नारदजी को 
अभिप्रेत है ॥४०॥ 
को नाम सवभावेन भजतीत्थेतदुत्तरम्‌ 
उत्तरस्मिन्‌ प्रवक्ष्यामः घ्रे देवर्षखक्षेतम्‌ ॥४१॥ 
ॐ 
कौन सर्वं भाव से भजन करता है इसका उत्तर उत्तर सूत्रमे 


मिलेगा || ४ १।। 
ॐॐ 


भजनेऽपि च यन्मुख्यं खुरुभ॑ सुकरं च यत्‌ 
तन्नदिंशन्‌ दि तस्याह प्रभावं भगवानेषिः ॥१॥ 
भजनीय का प्रथम श्र्थं इन्द्रियो से सेवनीय बताया । उसमें 
भी मूख्य सुलभ एवं सुकर अव यहां बताने जा रहे हैँ । अर्थात 
इन्द्रियों मे वागिन्द्रिय से कोत्तंनात्मक सेवन अति सुगम है अतः 
उसे बताने जा रहे है श्रौर साथ ही उसका प्रभावभी कह रहै 


स कीत्यमानः शीघमेवाविभ॑वति 
अवुभावयाति च भक्तान्‌ ॥८०॥ 


कोतेन करते रहने से भगवान्‌ शीघ्र ही आविर्भूत होकर 
भक्तो को अनुभव कराते हँ ।८०। 





ड़ `प्राच ?२११ | कतै म । 








सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्रणि। ६३१ 
यशोऽलुबणेन विष्णोः कीतेनं पारिकीकतम्‌ 
कीतिशन्दः प्रसिद्धोऽसो तथाथोलगमाद्‌ भवेत्‌ ॥२॥ 


विष्णुके कोतन का अथ है यञ्च का गायन करना । 
इसी अर्थके अनुगमन से कीत्ति' शब्द का प्रथं यख प्रसिद्ध हुमा ॥२॥ 
नामसङीतेनमपि यञ्चोबणनमेव नः 


( @५ क 


गौणानि किल नामानि विष्णोः शान्तनबो जगौ ॥३॥ 


गुणप्रयुक्तनामानि गोणानीति जगुवधाः 

सहस्रनाच्चे द्यन्ते विष्णुकृष्णादयः किङ ॥४७॥ 
नाम संकीतन भी यशो वणनहीदहै। क्यों कि भगवान के 
नाम गौण है ेसा सहस्रनामस्तोत्र मे प्रथम भोष्मपितामह ने कहा 
है । “यानि नामानि गौणानि" । गौणानि का अथं है-गुण प्रयुक्त 
नाम । उन्हीं नामों मे विष्णु क्रुष्ण च्रादि सभी नाम्रा जाते हं 

अर्थवोधादते यत्र नाघ्नाभरुच्चारणं भवेत्‌ । 
कीत्तेनै तदपि `प्राक्तं तत्साफल्यादजाभिले ॥५॥ 


श्र्थं बोधन होने पर यशो वणेन तो नहीं माना जायेगा, नाम 
गोण भी नहीं माना जायेगा, फिर भी वेसा नामोच्चारण भी 
कीर्तन ही है । क्यों कि श्रजामिर मे उसकी. भी सफलता देखनेमें 
आयीटै ॥*।। 


# एतन्निविद्यमानानाभिच्छतामकुतोभयम्‌ । 
` : ` योगिनां सृप निणीत हेरेनौमालुकी्नम्‌ ® ॥६॥ 


६२३२/जयम ङ्गल।चार्यवातिकसमेतानि [ ८०वां 


ॐ नामाचन्तामणिः कृष्णचेतन्यरसविग्रहः । 

पूणः शद्धे नित्य्रुक्तोऽमिनत्वान्नामनामिनोः४ ॥७॥ 
# गीत्वा तु मम नामानि विचरेन्मम सनिधो । 

इति व्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तस्य चान ॥८॥ 
४ यस्य स्मृत्या च नाभोक्तया तपोयज्ञाकरेया दिषु 

न्यूने सैपूणेतां याति स्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥९॥ 
% सकृदुच्चरितो येन हरिरित्यक्षरदयम्‌ । 


वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥१०॥ 
% धूर्माणाघुत्तमो धर्मो नामर्य॑कौततेनं हरेः | 
अनपयितया सवेदेशकालाधेकारतः ॐ ॥११॥ 


8 सुवैयप्रदं मन्त्रं मवाग्नेः स्तम्भनं तथा । 

हास्यात्छृष्णेति यो व्रूयाद्‌ दद्यादस्मे ततोऽमय्‌ॐ।१२॥ 
ॐ अहर्न स्मरन्नाम कृष्णं पश्यति चक्षुषा । 

नानैव शीलयन्तो हि ससिद्धाः सनकादयःॐ ॥१३॥ 
% संसारसर्पसन्दष्टनष्टचेैकभेषजम्‌ । 

कृष्णेति वैष्णवं मन्त्रमुक्त्वा युक्तो भवेन्नरःॐ ।॥१४।॥ 
छ तापत्रयाभितप्तानां वृष्णयाऽभिहतात्मनाम्‌ । 

नारायणेति मन्त्रोऽयं संसाराणवतारकः& ॥ १५॥ 
% अपहाय हरेनौम घोरस॑सारमेषजम्‌ । 

आत्मनो कमते यक्ते केनोपायेन पण्डितः$ ॥१६॥ 
% संसारचक्रे भ्रमतः सबैदुःखमयात्मके 

उपासनं हरेनामकी त्तनं वा वियुाक्तेद मू ॥१७॥ 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूव्राणि/६३३ 
% विसृज्य लञ्जां योऽधीते मन्नामानि निरन्तरम्‌। ` 
इुरकोटिसमायुक्तो रभते मामकं पदम्‌ # ॥१८॥ 


इत्यादिषु सरूपेण नामोच्चारणमीरितम्‌ । 
न तु गोणखरूपेण तसात्तदपि कौत्तेनम्‌ ॥१९॥ 


नाम लोकिकरूपणे शब्दात्ममपि खयम्‌ । 


अलोकरिकेन सूपेण प्रेम प्रागेव वर्णितम्‌ ॥२०॥ 


'"एतद्िविद्यमानानां ` इत्यादि हजारो शास्त्रवचनों मे स्वस्‌- 
पतः नामोच्चारण को ही बताया है। गौणत्वेन स्पेण नहीं । नन्यथा 
हरेः कीर्तनं ' इतना कहने से ही हरिके यका वणेन श्रथ लिकलने 
ते नाम यशोवर्णनात्मक होने से पुनः नाम पद जोड़कर "नामानु- 
कीर्तनं ' एेसा कहना व्यथं हो जाता । कृष्ण नारायण श्रादि नाम 
लौकिकरूप से भले शब्द हो, किन्तु अलौकिकरूप से वह्‌ प्रेमात्मक 
ही दै, यह बात हम तृतीय सूत्रको व्याख्यामे ही कह श्रायेर्है, 
श्रत: पुनः यहां कहने को अपेक्षा नहीं है ॥६-२०॥। 


कीत्तनं गोणस्पेण खस्येणाथवा मवेत्‌ । 
नाम्नां तत्सर्बफद नात्र कायो विचारणा ॥२१॥ 


नामों का कीत्तनगौण ( गुण प्रयुक्त ) रूप से हो चाहे स्वरूप 
से, सर्वं फलदायी है, इस मे संशय करना नहीं है ।1२१॥ 


कृतसंशब्दनेधातोः कीत्येमानस्तु शानि । 
£ 
संभूय शब्दनं चापि कात्तिनेन विवक्षितम ॥२२॥ 


६३४/जयमङ्गराचायंवातिकसमेतानि [७९बां 
“कृत संशब्दने  एेसा धातु पाठ है । संमिलित होकर 
भगवदगरुण गान करना भी उस कार्थं है। वह भी यहां ग्राह्यहै 


दिकारचनम्‌ ॥२२॥ 
तन्नामलीलाचरितगुणरूपादि | 


श्रीभद्धागवताद्यक्तिरप्यत्र परिगृह्यते ॥२३॥ 
नामकीत्तन, लोलाकीत्तंन, चरित्रकीत्तंन, गुणकीत्तन, महिमा 
कीत्तंन इत्यादि सभी कौत्तन ही है । श्र्थात्‌ श्रीमद्धागवतादिकथन 
मेये सभी आते हें, रतः भागवतादि पाठ वारत्तादि भी कौत्तनही 
समडाना चाहिये ।॥२३।। 
यदि नाम जपालखं सश्चब्दनथुपेषताम्‌ । 
उच्यन्तां हरिगाथा वा भवत्वाहो सुच्चयः ॥२४॥ 
नाम जप करना या.संमिलित कोत्तेन करना या हरिकथा 
करना इस मे कोई नियम नही । नाम जप में ्रालस्य हो तो कीत्तंन 
कीजिये हरिकथा सुनिये। हो सके तो सभी कोजिये ।२४॥ 
` तथापि मुख्यस्येण हरिधकीत्तंन मतम्‌ । 
तत्रैव य॒ख्यघ्त्तिरिं कीत्तनसख।वलोक्यते ॥२५॥, 
फिर भी मुख्यरूप से हरि कौत्तन ही यहां विवक्षित है । क्यों 
कि कौत्तंन शब्दका वही मूख्याथं है ॥२५।। 
# द वदत्तार्भमा वाणा खरन्रह्मावभ्रूषताम्‌ । | 
मूच्छ यित्वा हरिकथां गायमानशराम्यहम्‌ ॥२६॥ 


म्रगायतः खवीयांणि तीथपाद्‌ः प्रिषश्रवाः 
` आहूत इव भे शीघं दशेनं याति चेतसि # ॥२७॥ 





सूत्र | ` नारदीयभक्तिसूत्रणि।| ६३५ 
इत्युक्तं दशंन॒॑विष्णो निंजाजुभवगोंचरम्‌ । 
व्यासाय यत्तदत्रापि निजगादेति गम्यते ॥२८॥ 
नारदजीने स्वयं व्यास को जो बताया-भगवद्‌ दत्त स्वर ब्रह्य 
भूषित इस वीण। को वजा कर हरिकथा गाता हुश्रा मै विचरण 
करता हूं । ्रपने यशके गायन से भगवान्‌ प्रसन्न हो कर बुलाये जंसे 


त्राकर मेरे चित्तमें दरशन देते है । यहो बात यहाँ पर बतायी है, 
ठेसा गता है ।1२६-२८1। 


अखरं सखरं वापि भगवत्कीत्तनं चेत्‌ । 
अत्र स्यान्निजनैपुण्यं सवेस्यापि नियामकम्‌ ॥२९॥ 


‹स्वरब्रह्मविभूषितां ' सुन कर एेसा न सम्ञे कि फिर वीणी 
वजाना जिसको नहीं आता उसे भगवद्‌दडेन न होगा । श्रपना 


निपुणताके श्चनुरुप स्वर सहित या स्वर रहित कीत्तंन करे 1 इतने 
मेही तात्पयदहै २९ 


अत एव त्रिधा कैशिदिह पद्भतिरिता । 
वैयासकी हाुमती नारदीयेति भेदतः ॥२०॥ 


इसी ल्यि कुदं विद्वानों ने यहां तीन पद्धतियां मानी 1 व्यास 
पद्धति, हनुमान पद्धति ओौर नारद पद्धति। व्यास या शुक की 


पद्धति मे वाद्य नहीं है । हनुमान की पद्धति में करताल चादि है। 
नारद पद्धतिमें वीणा आदि 11३०॥। 


तथैवान्ये गोपिकानां चतु्थीमपि पद्धतिम्‌ । 
# रुरुदुः सुस्वरं राजनि # ति रोदनसंयुतम्‌ ॥३१॥ 


६३ ६/जयमङ्घलाचार्यवातिकसमेतानि [ ७९्ां 


इसी प्रकार अन्य मनीषियों ने गोपिकाच्रों की चतुर्थं पद्धति 
भी मानी है “रुरुदुः सुस्वरं रजन्‌ इस प्रकार रोदन सहित गोपी 
गीतादि गायन चतुथं पद्धति है ।।३१।। 


सनूत्यं वा सवा वा सप्रला्पं सरोदनम्‌ । 
भाव एव प्रधानोऽत्र सवेत्रोति तु मन्महे ॥२२॥ 


हमारी मान्यता यह्‌ है कि नृत्य वाद्य रोदनादि सहित हो या 
नहो, भाव को ही प्रधानता सवत्र है ।३२।। 
स्वभावेन भगवान्‌ भजनीय इतीरितम्‌ । 
ततो निष्डरष्टफथनाद्‌ भावप्राधान्यमत्र च॒ ॥३३॥ 


पूर्वं सूत्र मे सवंभाव से भगवान का भजन बताया, उसी से 
एक देशका निष्कषं कथन यहां होने से यहां भी भाव प्रधानता ही 
विवक्षित है `।३३।। 
स कीत्तैनाच्छीघ्रमाेभवतीत्येव नात्रवीत्‌। 
विश्चेषणविशिष्टाविमावसात्र विवक्षणात्‌ ॥२४॥ 


स कीत्यमानः शीघ्रमाविभवति' एेसा क्यों कहा? स कीत्तंना- 
च्छी घ्रमाविभेवति' कहना ५ । उत्तर है कौत्यमानगुण विशिष्ट 
रुप से आविभवि अभिप्रेत होनेसे 'कीत्यमान ' एसा कत्तं विरोषण 
कहा 1 ३४।। 


यत्कमां यद्‌ गुणश्रैव कीत्येते परमेश्वरः । 
तत्कमां तदूगुणश्चैव सम।बिभेवति प्रथः ॥२५॥ 


¡} † $ ए ब्िक्ी नार ्रौ 





सूत्र | नारदीयभक्तिसूव्रणि|६३७ 


जिस लीलाकमं से जिस गुण से एवं जिन रूपादि से भगवानका 
कीर्तन होता है उसी कमं उसी गुण एवं उसी रूपादि से भगवान 
श्राविभृत होते हं ।३५।। 


इत्थं च भगवर्लीरारूपनामगुणादिकम्‌ । 
शाश्वतं सवेमेवापीत्येतदेवर्षिसंमतम्‌ ॥२६॥ 
तव भगवान की लीला, रूप, नाम गुणादि सभी राश्वत ह । 
एेसा नारदजी को सम्मत सिद्ध होता है ॥३६। 
नु नानाविधं कमं रूपं च क्रमिः मवेत्‌ । 
नित्ये योगपद स्यात्‌ क्रियादो तदसंमवः 1२३७ 
राका यह्‌ होगी कि कमं रूपादि नित्य हो तो एक साय विरुद्ध 
नानाकमं सुपादि होगे । किन्तु होता है क्रमिक ॥३७।। 
उच्यत तदभिव्याक्तिः क्रमिकीन तुते तथा। 
लीलाग्रकटनं चेव क्रभिकं दापरादिषु ॥३८॥ 


समाधान यह दै कि कीला कर्मादि सभी एक साथर्हैही। 

तथापि उन की अभिव्यक्ति क्रमिक है भगवत्‌ अवतार कालम 

भी एक वषे का भगवद्र प बारह वषं मे नहीं दीखता । बारह वषं 

करा रूप एक वषं में नहीं । क्रमिक ही भ्रभिव्यक्त होता है ॥३८॥। 
अत एवैकसमये कचिन्मृद्धक्षणं हरेः । 

अपरो रासलीकादि समाधिस्थोऽयुपश्यति ॥३९॥ 


इसी चयि समाधिस्थ दो भक्तो मे एक ही समय एक भक्त 
मृद्धक्षण देखता है तो दूसरा रासरीला देखता है ॥३९॥ 





६२३८/जयमङ्कलाचायेवात्िकसमेतानि [ ८०वां 


भगवानपि ता लीलाः क्रमेणाविरमावयत्‌ । 
यगमायाञ्चुपाभ्नित्य भक्तानां रससिंद्धये ॥४०॥ 
भगवान ने भी द्वापरान्तमे जो क्रमतः टखीखा आवि्भ॑त कीं 
तो इसल्ियि कि भक्तों को रससिद्धिउसीसे होतीदहै। वयो कि 
भवेतों का संस्कार वेसा वना हुञ्राहै। योगमायासे ही वह क्रमि- 
कता ॥४०॥ 
आविभतिदिधा प्रोक्ता बाघ्ाभ्यन्तरभेदतः 
४ प्रगायतः खवीयाणां 5 त्यत्र साभ्यन्तरोदिता ॥४१॥ 
दवापरान्तादिकालेषु बाद्याविभूतिरीशित्‌ 
छराचिच्च जयदे वादेरन्तराविभेवोपमः ॥४२॥ 
आ्रविभविदोप्रकारसेहोतादै। अंदर ओर बाहर । नारदजी 
का स्मरण करते आविभाव अंदर होता है। दापरान्त में नन्द 
गेहादि मे बहिराविभवि होता है। जयदेवादि भक्तों को जो प्रकट . 
भगवददरान हश्मा वह अन्तदशन सट टै ॥४१-४२॥ 
जन्मक्रमिक्व्रद्धयादिवेहिराविभवे भवेत्‌ । 
छ चदागतमात्र वा वाद (वलाक््तः ॥४३२॥। 
जन्म, क्रमिक वृद्धि आदि बाह्यविभविमेहोतादहें।ध्र्‌वादि 
काजो आविर्भाव हुआ वह आगमन मात्राविर्भाव टै ॥४३॥ 
प्रमान्धिवाचयाऽनन्ता लीलारूपादिलक्षणाः। 
आविष्करोति ताः ष्णो मक्तानामलुकम्पया ॥४४॥ 
प्रमसागरकीहीये तरंगे है, जो भगवान कृष्णक रूप लीला 
आदि हैँ । भक्तों पर अनुकपा करने समय समय पर्‌ भगवान प्रकट 
करते रहते है ॥४४॥। 


सूत्र | नारदींयभक्तिसूत्राणि/ ६३९ 
आब्रिभूतोऽपि नैवाचुभूता दुर्योधनादिभिः । 
अनुभावयत भक्तान्‌ करूणावरुणाख्यः ॥ ४९५] 

यद्यपि भगवान द्वापरान्तादि मे आवितूभूत हुए । किन्तु 
दुर्योधनादि को अनुभव नहीं हुआ । अनुभ : भ` भगवान ही करूणा 

से करते हैँ । अतः भक्तान्‌ कट्‌ ॥४५॥ 

नादं प्रकाशः सवख यागमाय।समाव्रतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ # ॥४६॥ 
ऋयोगिभिदश्यते मक्तया नाभक्तया दश्यते क्राचित्‌ । 
र्ट न शक्यो रोषाच्च मत्सराच्च जनादन # ॥४७॥ 
अत्राधिभेवतोऽप्येवाननुभूतिर्विवक्षिता । 
तत एवामभिजानतोत्याभिरत्रोपसजेनम्‌ ॥४<॥ 
गीता आदि मे "नाहं प्रकाशः सर्वस्य" इत्यादि वचनो मे 
आविर्भाव होने पर अनुभूति का अभाव बताया। अत एव "मूढोऽयं 
नाभिजानाति ' यहां अभि उपसगं है । जानाति किन्तु नाभिजानाति 
देखता है, पर पह चानता नहीं । अत एव सूत्र मे आविभेवति अनु- 
भावयति इन दोनों को आवदइ्यता हुई ।४६-४८।। 
त्व जिज्ञासवो भक्ता मन्यन्तेऽयुमवात्मकम्‌ । 
ज्ञानमेव परं तानप्यजुभावयतीश्वरः . ॥४९॥ 


दूसरा भो इसका अथे है । वतमान समयमेतो आविर्भावसे 
अतिरिक्त अनुभव की आवश्यकता भले न हो, परतु जो जिज्ञासु 


भक्त है वे अनुभवात्मक ज्ञान को ही ब्रह्म मानते ह । कीत्तेनादिसे 
वह्‌ अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त होता है यह्‌ अनुभावयति का अर्थं है। 


६४०/जयमङ्गलाचायवा तिकसमेतानि | ८० वां 


ज्ञाननिष्ठा अपि ततो भजन्तु हरिमीश्वरम्‌ । 
सततं त्तेयन्तस्तं यतन्तश्च दृढव्रताः ॥५०॥ 
सूत्र तात्पयं यह कि जो जिज्ञासु ज्ञाननिष्ठ दैवे भी अनुभव 
ज्ञानार्थं हरि भजन करे। कंसे? हमेशा कीर्तनादि से यत्न करते हृए 
द्ढ्त्रत होकर । (“ सततं कत्त यन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ” इस 
गीता श्योकमे "मां को जगह तं पढ़कर उसी का पाठ किया। 
अतः यतन्तः" परस्मेपद आ गया) ॥५०॥। 
आविर्भूतो हि भगवान्‌ वासुदेवः परात्परः । 
अनं ग्राहयामास तत्वज्ञान महोदयम्‌ ॥५१॥ 
तीसरे प्रकार की व्याख्या है कि भगवान्‌ आविभूत होकर 
अनुभवात्मक ज्ञान प्रदान करते है, ज॑से आविभूत श्री कृष्ण ने अजुन 
को ब्रह्मानुभव कराया ॥५१।। 
कं चाविभय भगवान्‌ प्रत्याभिज्ञापयेन्निजम्‌ । 
भक्तया मा मभिजानाती% स्युक्तं भगवता स्वयम्‌॥।५२॥ 
चौथी व्याख्या है - अनुभावयति का प्रत्यभिज्ञा कराना अथं 
है । भगवान आविभूत होकर फिर (तदेव ब्रह्म अय' एेसी प्रत्यभिज्ञा 
कराते हैँ । “भक्त्या मामभिजानाति" इस गीता शोक मे यही अथं 
बताया ।॥५२।। 
ईश्चरालुमवो नाम प्रत्याभिज्ञेव नापरः । 
तच्चागमेषु विस्पष्टं तेरथिकरैरुपवर्णितम्‌ ॥५३॥ 
ब्रह्म नित्य अपरोक्ष होने से उस को पठचान प्रत्यभिज्ञाहो 
अनुभव है, एेसा आगमरास्तरो मे बताया गया है ।५२।। 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्रणि।६४१ 
आविभूता हरिः प्रेमाप्याविभावयति प्रथः । 
परमानुभवरूयं प्रागुक्तमेव महर्षिणा ॥५४॥। 


पांचवी व्याख्या है -हरि आविभूत होकर प्रेमको प्रकट करते 
है। प्रेम लक्षण मे पहले देवपि ने ही ““ अनुभवरूपं  एेसा कहा । 
अतः: अनुभवं प्रापयति प्रेम प्रापयति-ग्रेम प्राप्त कराना यही अनुभव 
कराना है . ।५५॥ 


्रमात्मको हरिः साक्षादाविभ॑वति कौत्तनात्‌ । 
ख्यं प्रकाशरूपत्वादयुभावयति खकम्‌ ॥५५] 


हरि स्वयं प्रेम स्वरूप ह । कीत्तनसे आविभूत होते है। 
आविभूत के अनुभव के लिये अन्य प्रकाशकी जरूरत नहीं, स्वयं 
प्रकाश होनेसे अनुभव कराते भी है । यह्‌ छठी व्याख्या है ॥1५५॥। 


प्रमसागररूपोऽयमाविभूतो हरिः खयम्‌ । 
अनु पथाद्‌ मावयति भक्तान्‌ प्रेमस्वरूपिणः ।॥५६॥ 


सातवीं व्याख्या यह्‌ हैँ की आविभूत हरि स्वयं प्रेम सागर 
रूपर्है। वे हरि आविभूत होने के अनुःपश्चात्‌ भक्तोंकोभीप्रेम 
रूप भावयति = वना देते है । ५६1] 


यथा नद्यः स्यन्दमाना अस्त गच्छन्ति सागरे । 
तथा प्रेमाम्बुधो मग्नः प्रेमसूपा भवेत्पुमान्‌ ।॥५७॥ 


जैसे नदियां बहती हुई समूद्ररूप होती है वसे प्रेम सागर में 
निमग्न पुरुष भी प्रेमरूप हो ही जातादहै ॥ ५७ ॥ 
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असतः सद्‌ गमयति कीत्य॑मानो दयाम्बुधिः | 
आविभूंयाजु पश्चात्‌ स तद्‌ मावयतिनोच्यते ॥५८॥ 
आघ्वीं व्याख्या है - भावं करोति भागयति-भाव माने सत्‌ 


बनाते हैँ यही भावयति का अर्थं है। कीत्तन से आविभूत दयालु 
भगवान भक्तोको असत्‌ से सत्‌ भावको प्राप्त कराते है ।५९।। 


गमयत्यमूतं म्रत्योस्तदप्युक्तं महपिणा । 
तमसो गमयेञ्ज्योतिरजुभावयती यतः ॥५९॥ 
नवमी व्या "¶ है-भाव प्रेम को कहते ही है, ओर उसे अमृत 
स्वरूपा च एेसा पहले कहा । फ़कतः मृत्यु से अमृत प्राप्त कराते है, 
यह च्र्थं निकलता है । अनुभव प्रकाश ज्योति को कहते ही हैँ। 
अतः तम से ज्योति को प्राप्त कराते हँ । यह दसवी व्याख्याभीषहै 
ज्योति प्राप्त कराते हैँ । अतः अमृत प्राप्त कराते हं एेसी योजना 
भी संभवटै ॥५९॥। 
% जन्ममृत्यु्रश्चभनं मूकाविधाविनाञ्चनम्‌ । 
कृष्णसंकौत्तनं विद्ध यतो नान्यद्रदाम्यहम्‌ # ॥६०॥ 
' कृष्ण संकीत्तंन जन्ममरण निवारक है, मूकाविद्या विना- 
रक है, अतः: अन्य कुछ नहीं बताता हूं इस वचन मे अमृतत्व प्राप्ति 
कराना एवं तमसो मा ज्योतिर्गमय ये दोनो फल स्पष्ट उक्तहै ॥६०।। 
ॐ जिह छ्ध्वापि यःकृष्णं कीत्तेनीयंन कीत्तेयत्‌ । 
[^ 9 रोहति ९.८4 
लब्ध्वापि मोक्षनिभ्रोणि स न। दुमेतिः # ॥६१॥ 
जीभ प्राप्त कर भी जो श्रीकृष्ण का कीत्तंन नहीं करता वह्‌ 
मोक्ष सोपान प्राप्त कर भो चढ नही रहा ।।६१।। 





सूत्र | नारदीयभक्तसूव्राणि/६४३ 
इति वाक्यदयेऽप्येव स्फुटं श्रीकृष्णकीत्त॑नम्‌ । 
अम्रतत्वाख्यसोक्षस्य निदानभिति ष्च्यते ॥६२॥ 
उक्त दोनो शोकं मे श्रीकृष्ण कौत्तन को मोक्ष हेतु स्फुट 
सूचित किया है । अमृत तो मोक्ष दही को कहते हैँ ६२ 
तथा च सच्चिदानन्दरसमात्रकरेवरम्‌। 
प्रेम संपद्य विसं कृतकृत्यो भवेत्‌ पुमान्‌ ॥६३॥ 


अनुभावयति का ज्ञान प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, सीच्चदानन्द आदि 

अर्थं करने से निष्कष यह्‌ निकला कि कोत्तंन से सच्चिदानन्द रस 

मात्र स्वरूप निमल प्रेम प्राप्त कर मनुष्य कृतकृत होता ठै ।॥६३॥ 
# यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सवैविद्‌ मजति मां सवेभावेन भारत ॥६४॥ 


इति गुद्यतभ शास्त्रामिदयुक्तं मयानघ । 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतदत्यश्च भारत ॥६५॥ 

इत्येवं हरिरप्येतत्‌ स्पष्टमाह पथासुतम्‌ । 

{त € ० क 
दशितः शास्त्रनिष्कष॑स्तेन घ्रहयादिह्‌ ॥६६॥ 
उ 

जो मूञ्च पुरुषोत्तम को असंमूढ होकर इस प्रकार जानता है 
उसने सब कुछ जाना । वह्‌ सवं भावसे मेरा भजन करता है । यह्‌ 
गुह्यतम शास्त्र है इसे जानकर मनुष्य कृतछृत्य होता है, इन गीता 


श्चोकों मे सवेभाव भजन कृतकृत्यता आदि शास्त्रनिष्कषेका वणेन 
है । उन्हीं का वणेन देवषि ने भी यहाँ दो सूत्रों मे किया ।६४-६६॥। 


इति साधनतत्फलनिरूपणम्‌ 
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 योगास्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञान कम च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति उुत्राचित्‌ ४।१॥ 


इति योगत्रयस्योक्ता निः भ्रयसनिदानता । 
४४३ © न 
कुतस्तु भगवानेव भजनीय इतोयते । ॥२॥ 
मानवो के श्रेय के लिये जैनं तीन योग-ज्ञान, कमं ओर भक्ति 
बताये । अन्य कहीं भी कोई भी उपाय नहींहै। इस प्रकार जव 
तीन योग श्रेय के साधन बताये हँ तव “भगवानेव भजनीयः ”' यह्‌ 
अवधारण क्यों ? । १-२।। 
न चाधिकतरा कर्ज्ञानयोगेभ्य हरिता । 
फलसूपत्वतो भक्तेः पूर्ैभवेति साप्रतम्‌ ॥२॥ 


तत्र साधनरूपायाः भ्रेयस्त्वानाभेधानतः । 
मोक्षस्यापि फलत्वेन भ्रेयस्त्व चित्यरसभवात्‌ ॥४॥ 


यद्यपि “सा तु कमेज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा'' एेसा -पहले ही 
कहा है । तथापि ““फलरूपत्वात्‌  एेसा उत्तर सूत्र में हतु निदेश 
होने से साधन रूप भक्ति मे गरीयस्त्व प्राप्त नहीं होता। दूसरी 
बात फ़लरूप होने से श्रेष्ठ हो तो मोक्ष भी फल रूप होने से श्रेष्ठ 
होना चाहिये । मोक्ष श्रेष्ठै तो उसके साधनमभीष्रेष्ठहो हैं तव 
साधन भविति में विशेषता सिद्ध नहीं हई ओर न फल भक्तिमें ही 
विशेषता सिद्ध हई ।२-४।। 


किं चाधिकतरा भाक्तः कयाप्यस्तु व्यपेक्षया । | 
साधनानाग्ुपादाने कर्थं तेन नियन्त्रणम्‌  ॥५॥ 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूव्रणि। ६४५ 


ओर किसी बात को लेकर भक्ति विशिष्ट भले हो, किन्तु 
साधना करने में उतने से नियन्त्रण कंसे ? घी अधिक अच्छाहैतो 
लोग तेर नहीं खाते? तव भगवानेव भजनीयः यह कंसे? अतः उत्तर 
दियाजारहादहै ॥५।। 


फं च निष्टरष्य वक्तव्यं भ्रयस्त्वमवाशेष्यते । 
उपस॑हाररूपेणेत्येतदत्राभिधौयते ॥६॥ 
ओर उपसंहार रूप से श्रय के विषय में निष्कषं बताना बाकी 
है अतः यह्‌ अभ्रिम सूत्रहै ।६।॥। 
| (क 4 अ, क 
त्रिस्चत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी 
भक्तिरेव गरीयसी ॥८१॥ 
त्रिसत्य की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है ।८१।। 
त्रिषु काठेषु यः सत्यस्तरिसत्यो हरिरुच्यते । 
& सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यमि ति दशनात्‌ ॥७॥ 


त्रिसत्य का अथं है - तीनों कालों मे सत्य हरि । भगवान के 
लिये ““ त्रिसत्यं “ एेसा विहेषण श्री धागवतमे आयादहै ॥७।। 


भूतसत्याः कचिद्‌ मावि - सत्याः सुतधनादयः । 
कचित्संग्रतिसत्याश्च त्रिसत्यस्तु हरिः खयम्‌ ॥<८॥ 


मृत पुत्रादि भूत सत्य हैँ । आगे होने वाले भावि सत्य है।। 
'मानमेजोरै वे संप्रति सत्य है । त्रिसत्य तो हरि ही है।८।॥। 
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आविभूतितिरोभूतिशः्थ सद्रूपलक्षणम्‌। 
मजेत नातथाभूतभित्युक्तं भवतीह त॒ ॥९॥ 


जन्म मरण रहित अथ च सद्रूप भगवान का भजन करना 
चाहिये । उत्पत्ति विनाश शारी का नहीं, ओर न्य वादियों के 
लन्य का नहीं, यह्‌ यहां अभिप्राय है ॥९॥ 


सत्यस्येण वर्तेत प्रषु वा जाग्रदादिषु । 


त्रित्वेन दर्धितेष्वाहो तुरीयत्वेन वत्तेते ॥१०॥ 
सत्यं परं धीमहीति यत्परं सत्यमीरितम्‌ 
तस्य प्रहणहेतोशथ भरसत्यमभिधीयते ॥११॥ 


त्रिसत्य का यह्‌ भी अर्थं है कि जाग्रत स्वप्न एवं सुषुप्ति इन 
तीन में चंतन्य सत्‌ रूप से रहनेवाला । अथवा विश्चतंजस प्राज्ञ इन 
तीन में व्यापक तुरीयतत्व। अथवा “यत्र त्रिसर्गो मृषा-सत्यं परं 
धीमहि” त्रिसगं का अधिष्ठान स्वरूप परम सत्य के ग्रहणार्थं 
त्रिस्षत्य कहा ॥१०-११॥ 

त्रिसत्यविषया भक्तिगेरीयस्यभिधीयते । 

अतथाभूतभाक्तश्च नेव ग्राद्येति घरच्यते ॥१२॥ 

त्रिसत्यस्य यह्‌ षष्ठी विषयार्थंक है । त्रिसत्य विषयक भक्ति 
उत्तम है, अन्य भक्ति ग्राह्य नहीं यह्‌ सूचितहोतादै ।।१२॥ 
% यो यो यां यां तय मक्तः श्रद्धयार्चितामिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
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स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहत । 

लभते च ततः कामान्‌ मयेव विदितान्‌ हि ताच्‌ ॥१४॥ 

अन्तवत्तु फलं तेपां तद्धबत्यरपमेधसाम्‌ । 

देवान्‌ देवयजो यान्ति मञ्दक्ता यान्ति मामपि ॥१५॥ 

ततास््रिसत्थभक्तेिं त्रकालावाधगोचरा । 

अनन्तफलरूपत्वा दशयस्यत्र दश्यते ॥१६॥ 

“योयो यां या इत्यादि गीतावचनों से अर्थं निकलता दहै 
किवे इन्द्रादि गरीर त्रिसत्यनहोनेसे उनको भक्तिका फल भी 
अन्तवाला होता है। त्रिसत्य भक्ति त्रिकाल अवाध्य विषयक होने 
से अनन्त. फलक होती है इसी च्य वही श्रष्ठ है ॥१३-१६॥। 
रः यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 
भूतान्‌ प्रेतगणांश्ान्ये यजन्ते तामसा जनाः $ | १७॥ 


तेषु श्रद्वा तेत्फठे च त्रि नष्टः इरुतेऽपरः 

स त्रिसत्यस्तेस्य सक्ता सद्धक्ता यान्ति मामिति ॥१८॥ 
गीता मेही सात्विक जन देवों को, राजस यक्षादिको, तामस 
जन भूतादि को भजते है, किन्तु उनमें श्रद्धा म कराता हु, फल भी 
मै देता हं एेसा कह कर भगवान्‌ ने अपने को त्रिनिष्ठ सूचित किया 
वही त्रिसत्य है । उसके भवत ही ““ मटभक्ता यान्ति मां "' से बताये 
्‌ || १७-१८॥ 

“'देवान्‌ देवयजो" वाचा सचदहेयत्वमिङ्गयते । 
निरभुणेव ततो भक्तेदरिमक्तिदैरेमेता ॥१९॥ 
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श्रीमद्भागवते सेषा बहुधास्ति च वणिता । 
त्रिसत्यगोचरत्वेन तामिहाह गरीयसीम्‌ ॥२०॥ 
"“ यजन्ते सात्विका देवान्‌ “ ओर “देवान्‌ देवयजो यान्ति 
मद्भक्ता यान्ति मामपि” इन दोनों को मिलाने पर अथं निकलता है 
सात्विक रूपसे प्रसिद्ध देव भक्ति भी त्याज्य है, अर्थात्‌ हरि भक्ति 
निर्गृण है। वही ग्राह्य है। श्रीम दागवतमें तो निर्गुण भव्ति का 
बहुधा वर्णेन है । उसी निगंण भक्ति को यहां त्रिसत्य गोचर ओर 
गरीयसी बताया । १९-२०। 
कायिकं वाचिकं चैव मानसं चेति यलिधा । 
सत्यै तद्धक्तिरत्रोक्तेत्यन्ये तु व्याचचक्षिरे ॥२१॥ 
कुछ लोगों की व्याख्या है-कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
एेसे तीन जो सत्य हैँ उसकी भक्ति उत्तमदटहै ॥२१॥ 
सत्यहेतुत्वतः सत्यशब्दाः कमोदयस्त्रयः । 
तेषां गरीयसी भक्तिरित्यप्यन्ये व्यवृृण्वत ॥२२॥ 
दूसरे लोग व्याख्या करते हैँ-त्रिसत्य माने ज्ञान, भविति ओर 
कर्म । क्यों किये तीनों सत्यफलके हेतु हैँ । इन में भक्ति श्रेष्ठ है । 
( त्रिसत्यस्य यह्‌ निर्धारण षष्ठो हँ) ।२२।। 
तविसत्यख हरेदृष्टौ भक्तिरेव गरीयसी । 
तेषाम सय॒द्धर्तत्यक्तत्वादिति कथचन ॥२३॥ 
पेसी भी व्याख्या करते है कि त्रिसत्य हरि की हष्टिमें भक्ति 
ही श्रेष्ठ है । अत एव “तेषामहं समुद्धर्ता ” उनका मँ उद्धारक हू 
एेसा कहा ॥२३।। 
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यदत्र पुनरप्याह भक्तिरेव गरीयसी । 
देव्पिनारदस्तस्य कमप्यर्थं विचक्ष्महे ।॥२४॥ 
देवपि नारदजी ने यहां भक्तिरेव गरीयसी की पुनरुक्तिकी 


है उस के अर्थं पर हम विचार करे ॥२४॥ 


त्रिसत्यभिपया मक्तिरितराभ्यो गरीयसी । 
परमत्रापि पिषयपिषयित्वं षिलोक्यते ॥२५॥ 
त्रिसत्य को भक्ति अन्य भक्तयो से श्रेष्ठ है। परंतु यहां भी विषय 


विषयि भाव है त्रिसत्य विषय है। भक्ति विषयी है ।२५।। 


या तु निर्विषया मक्तियो प्रेमरसविग्रहा । 

यद्रूप एव च हरियंत्र हतं न विघति ॥२६॥। 
त्रिरूपभङ्गपू्ोपि पौवोपयेविवजिता । 

या त्रसिज्जगतोऽन्यसिन्‌ परमप्रेमलक्षणा ।॥२७॥ 
जगतोऽन्यत्वतो दयेव विषयित्वादिवजिता । 
व्यवहारप्रसिद्धयथं सप्तम्या परिदर्धिता २८) 
ग्रीयस्या अपि पराभक्ते यैव मरीयसी । 
श॒ब्दान्तराभावहेतोरूच्यमाना गरीयसी २९ 
प्रमः पुरुषार्थोऽसौ नान्योतो ह्यस्ति भिभ्चन । 

सैषा विजयते भक्तेरावङ्मनसगोचरा ॥३०॥ 


तमितामाह देवर्षिभेक्तिरेव गरीयसी 
दिरुक्तिः क्रियते नात्र षष्ठथन्तावर्यामावतः  ॥३१।॥ 
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जो भक्ति वस्तुतः विषयविषयि भावसे रहितै, जो प्रेम रस 
मात्ररूप दे (अथात्‌ हरिकौ भविति नहीं, हरि ही भक्ति है ) जहां 
देत कालेश भी नहीं (अद्रैतावस्था है) त्रिरूप भङ्धपूवंक होनेपर 
भी जिस में पौर्वापयं वस्तुतः नहीं है, जिस को नारदजीनेही 
सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा' बताया-त्वस्मिन्‌ अर्थात्‌ जगतोऽन्यस्मिन्‌ 
जगत से अन्यमेपरमप्रेमषरूपटहै (विशेष व्याख्या द्वितीय सूत्रम 
द्रष्टव्य ) जगत्‌ से अन्यहोनेहीसे वाणी के अगोचर होने से विषय 
विषयिभावरदहित है ( त्वस्मिन्‌ ) यह सप्तमी शब्दान्तर न होने से 
व्यवहार म।त्राथं जहां प्रयुक्त है, गरीयसी पराभक्तिसेभीजो 
गरीयसी है, शब्दन होनेसे ही अगत्या समज्ञाने के लिये जिस को 
गरीयसी कहा गया है वही भक्ति परम पुरुषाथं है, उस से अन्य 
कुद दही नही, वाणी ओर मनके अविषय उस भक्ति कौ जय हो। 
उसी भक्ति को लेकर देवर्षि ने भक्तिरेव गरीयसी कहा । यहां 
द्विरुक्ति नहो समञ्लना । द्विरुक्ति होती तो ' त्रिसत्यस्य भक्तिरेव 
गरीयसी त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी ` इस प्रकार षष्ठयन्त के 
साथ द्विरुक्ति करते ।२५-३१।। 


% हरिभक्तेमहादेव्याः सवा स॒त्तयादिसिद्धयः | 
युक्तयश्वाद्धतास्तयाश्वेटिकावदयुत्रताः # ॥२२॥ 
# त्वत्साक्षात्करणह्ादधिशचद्धान्धिथितस्य मे । 
सुखानि गोष्पदायन्ते ब्।ह्याण्यपि जगद्गुरो # ॥३३॥ 
# त्वत्कथाग्र॑तप्थोधो। विहरन्ते भादः । 
कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुवैगं तरणोपमम्‌ $ ` ॥३४॥ 
अत्र सवत्र विषयविषयित्व विवर्जितम्‌ 
विशचद्धं प्रेम गदितं चतुवंगाधिकत्वतः ॥२५॥ 
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हरिखरूपिणी भक्तिभंहादेवीति रीतितः 
भावार्थो बोध्यतामेषा रीतित्तसत्तरतोऽपि च॒ ॥३६॥ 


हरि भक्ति महादेवी को मुक्ति आदि तो दासीयां हैँ। हरि 
भक्तिरससागर के सामने ब्रह्मा आदि का भी आनन्द गोष्पद 
समान है, इन सब वचनो में विशुद्ध प्रेम का ही वणेन है । हरि हीं 
भक्ति वही महादेवी इत्यादि रीति व्याख्या समञ्लनी चाहिये 


च खे, क द २ ९ क २ २ ५ 
कारपतत्वेन रूपण दवेतम॑कं है कार्यतम्‌ 1 ॑ 
ततो गरीयसीति द्वि-वेचनप्रविमाजनात्‌ ॥२७॥ 
तत एव गणिष्टिति तदथेमपि नावदत्‌ । 
परमाथखरूपत्वभ्रतिपादनेते ॥३८॥ 


यद्यपि क्म ज्ञान वे राग्यादि अनेकों मे विभाजन करने के लियि 
'गरिष्ठा' बोलना व्याकरण रीति से उचित है। तथापि कमि 
समस्त दैत कत्पित होने से कल्पित अकल्पितणेसे दोही विभाग 
रह जाते हैँ । अतः “ द्िवेचनविभज्योपपद ' मे गरीयसी प्रयोग 
किया । सारांश यही कि यह्‌ परमाथ स्वरूप है । ३७-३८।। 


ज्ञानाद्‌ गरायसी केचेदिच्छन्त्यत्र मनीषिणः । 
पष्एरयन्तमलुवस्ैव दिरुक्ति ते समायन्‌ ॥२९॥ 


अन्य मतीषी मानते हैँ कि ज्ञान से भक्ति गरीयसी यह्‌ यहां 
अर्थं है । अतः दिवेचनविभज्यता स्पष्ट है । षष्ठयन्त की अनुवृत्ति 
करने से द्विरुक्ति भी है ।1३९।। 
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अग्रे विभागमार््रं त भक्तिव्याख्या तििहान्तिमा। 
अवः समाप्त्यायेकांशद्िरुक्तिमितरे विदुः ॥४०॥ 
अन्य लोग कहते हैँ कि अग्रिम सूत्र मे भक्ति का विभाग मात्र 
है । भक्ति व्याख्या यहां समाप्त हो गयी अतः एक देरकी द्िरुकिति 
की गयी ॥४०।। 
अत एव दिरुक्त्यात्र नारदो मगवानृषिः | 
आदरं दाव्येभप्येव सग्रवक्तीति संजयः ॥४१॥ 
ॐ 
` इसी लिये भगवान देवषि नारदने आदर एवं दादयर्थिभी 
द्विरुक्ति की एेसा वे मानते हैँ ।४१।। 
ॐ 


उक्तं लोकेऽपि मगवद्गुणश्रवणकीत्तेनम्‌ । 
माहात्म्धज्ञान विस्मृत्या नापवाद्‌ इतीरितम्‌ ॥१॥ 
पूजादिष्वनुरागश्च पाराश्चयंस्य दर्दीतः । 

त्रिरूपमङ्सत्रे च नित्यदाखाधुदीरितम्‌ ॥२॥ 
निवेदितात्मरोकादिद्त्रे चात्मनिवेदिता । 

सवेदा सबेभावेनघत्रे भावान्तराण्यपि ॥३॥ 


गरणमाहात्म्यासक्ति इत्यादि उत्तर सूत्र के प्रायः विषय 
पहले आ चुके है । “लोकेऽपि भगवद्‌ गुणश्रवणकीत्तंनात्‌ ” तत्रापि 
न माहात्म्यज्ञान'” “'भूजादिष्वनुराग इति पाराशयः'' “त्रिरूपभङ्ख- 
पूवकं नित्यदासनित्यकान्ताभजनात्मक ˆ “ लोकान चिन्ता न 
कार्यां निवेदितात्मलोक्वेदत्वात्‌ ‡ इस प्रकार गणमाहाम्य-रूप- 
पूजा आदि का प्रायः वणेन आ गया । जो वच गये वे “सवदा सवं 
भावेन निश्चिन्तितेः” सूत्र में संग्रहीत किया ।।१-३।। 
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घरूचितास्तत्र तत्रेव सक्तिभेदा महपिंणा 


मच्छेरन्था उतानन्यास्ता भिदा इति शङ्क्यते \।४॥ 


तत्रतत्र भक्ति भेद सूचित किया! ये सढ वास्तविक भक्तिसे 
अन्य हैया अचन्य यह शंका उठती है }11४॥। 
किमतो यदि भिन्नाः स्युः कतमः श्रेयसः रदम्‌ ) 
अनन्यत्वे तं यः कोऽपि भ्रयःकारणतां भजेत्‌ \।५॥ 
वईस्तविक भक्तिसे भि्हो या अभिन्न, इससे क्या फरक? 
फरक यही कि भक्तिसे भिच्चदहैतो इन मेश्रयके प्रति मुख्य कारण 
कौन यह बताना होगा + अभिन्नहोतोकिखौ को भी अपनालो, 
पटूंचेगे लक्ष्य पर ही, यही फरक है ।॥।५॥। 
अत्रोच्यते भक्िरिका सोपाधिवश्चतः पुनः । 
नानाभासवास।ति न्‌ तु वस्तुतया तथा 11६॥ 
सिद्धान्त यह है कि भक्ति एकहीदहै\ उपाधियोके कारण 
वह नानारूप हती हे, वस्तुतः नानारूप नहीं 11६।! 
साधको येन केनापि संभ्राप्योपाधिना पराम्‌ 1 
भक्ति ततोऽनन्तरं स ठदुपाधिः प्रवत्तेते ॥७॥ 


साधक इन गुण-श्रवण-पुजा-स्मरणादि कसो भो उपाधिसे 
प्रारंभ कर परा भक्ति प्राप्त करता है। उस के बाद पूजादि उपा- 
धिक भक्ति ही उसके जीवन्‌ में मूख्यरूपेण दिखेगी ७॥ 
कैवरोपाधिरूपत्वादस्ति भेदस्तु साधने । 


परं तूपहितामेदात्‌ सिद्धमक्तेर्भिदा नहि ` \<॥ 
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पूजा स्मरणादि केवर उपाधि परस्पर भिन्न भिन्नही रहै ओर 
प्रथम साधन वही दहै। परंतु वादमें पूजाद्युपहित प्रेमरूफी भक्ति 
प्राप्त होती है तो उपहित भक्तियो में मेद नहीं रहता 11 ८।} 
इपत्त्रेमप्रकटने भेदाभेद इव स्थितिः । 
्मैवेतनेव कोतूषहलमात्रं शिोरि ॥९॥ 
थोडा थोडा प्रेम प्रकटहोने क्गातो भक्तिमें मेदाभेद जेसी 
स्थिति होती ह । वसे तो उपाधि भिन्नहो है, उपहित अभिन्नही 
है, तथापि प्रेम पूणं प्रकट न होने पर भेदाभेद जसौ स्थिति होती है 
टा, यह्‌ ईषत्प्रकट प्रेम केवल कौतुक मात्र मत समन्नो } क्च्चोमें 
कुतूहज्ता होती ह किन्तु बादमें वह॒ खतम होतीदहै। प्रेम यदि 
थोडा भी प्रकट हज तो फिर वह खतम नहीं होगा ६।९।। 
सिद्धां भक्तिञुपादाय प्रकटा प्रेमलक्षणाम्‌ ! 
 घ्रमेतत्‌ प्रवव्रृत एवघत्युक्तिसंगतेः ॥१०॥ 
अग्रिम सूत्र सिद्ध मक्ति अ्थति प्रकट प्रेम लक्षण भक्तिको 
लेकर ही प्रवृत्त हृआ है । इसी खयि “एकधा ` इस पद को संगति 
है । उपाधिमात्रस्वरूप साधन भक्ति होती तो एकता कदापि संभव 
नहीं थी ॥१०।। 
साधनक्रमतः सेयं सिद्धा भक्तिरविंमज्यते । 
सापि क्रमेण क्रमशः परकोरिग्रविष्टये ॥११॥ 
साधन केक्रमसे सिद्ध भक्ति का यहां विभाजन कियाजा 


रहा है । उपहित भक्ति में भी पौर्वापयं है । वह भौ क्रमशः परम 
कोरि प्रवेशाथं कहा जा रहा है ॥११॥ 





सूत्र] नारदींयभक्तिसूत्राणि / ६५५ 
यणमाहात्म्यासक्िति -रूपासकित -प्रूजा- 
सक्ति - स्मरणासक्ति - दास्यास्वित- 
सख्यासष्त -कान्तासक्ति -वात्सल्या- 
सक्तया ऽ ऽत्मनिवेदनासकिति-तन्मयता 
सक्ति- परमविरहासक्तिरूपा एकधाप्ये- 
कादशधा भवति ॥८२॥ 
भक्ति वेसेतो एक ही प्रकारक है, फिर भी गुणमाहात्म्या- 
सक्ति आदि उपाधि ग्यारह होने से भक्ति भी एकाद प्रकार की 
होती दै (८२ 
अस्मिन्‌ गुणस्य माहात्म्यमिति षष्ठो समस्यते | 
अत एवासक्तिपद्‌ाघ्रात्तिरत्र न दश्यते ॥ १२] 
इस सूत्र मे ‹ गुणस्य माहात्म्यं गुणमाहात्म्यं › एेसा षष्ठी 
समास है 1 गुणश्च माहात्म्यं च एेसा दन्द समास नहीं । एेसा होता 
तो गुणासक्ति माहात्म्यासक्ति इस भकार आसक्ति पदकी आवृत्ति 


होती ।१२॥ 


दन्द्रान्ते श्रूयमाणस्य प्रत्येकेनालुबन्धने । 
भवेद्‌ द्वादश्षधा भक्तिनेत्वेकादश्चधा तदा ॥१३॥। 


६५ ६/जयमङ्खलाचार्यवातिकसमेतानि { ८र२वां 


यदि कहं किं द्रन्द्रान्त मे श्रूयमाण पद का प्रत्येक से सम्बन्ध 
होता है, जत. आवृत्ति न करने पर भी अर्थं वही है, तोः एकाददाधाः 
न कट्‌ कर द्वादशधा कहना चाहिये था ६।१३॥४ 


एकासक्तेपदस्येव सवेसम्बन्धसंभवे । 


एकादश्यासाक्तिपदाच्त्यानथक्थमापतेत्‌ १४ 
फिर एक हौ आसक्ति पद अन्त में बोलना थाः ! ग्यारह वार 
उसकी आवृत्ति करने काभीप्रपोजन क्याःभ्म? 9 १४॥ 


न च वेयथ्येमपेति युक्तं द्विपदसेगमे । 
भ्रमो मा भूदिति तदाबृचिसाथक्ययोगतः ॥१५]१ 
कहौ कि इतनी बार आवृत्ति कर छब्द जोड़ना व्यर्थही है 
तो उत्तर है कि गुणासक्ति माहात्म्यासक्ति आत्मासक्ति निवेदना, 
सक्त इत्यादि रीति द्विपद स्थलमे श्रन्ति निवारणाथं आवृत्ति 
साथक है ॥१५।। 
किं च दास्यादयो सक्ते हरौ चेव गुणादयः । 
ततश्वानेकसूपत्वात्‌ समासो दुषो भवेत्त्‌ ॥१। 
दूसरी वात-दास्यादि तो भक्त निष्ठदटै। गुणमाहात्म्यादि 
भगवत्निष्ठ है) पष्ठी समास मे आसक्ति के साथ एकरूपात्मक 
इन का संवन्ध संभव न होने से समास करना दुगेम होगा ॥१६॥! 
गुणादिपूजास्मरणमिति वा आान्तिरुधवेत्‌ 
किं चावुत्तिः कृता तव्देकादशरसादरत्‌ ॥१७॥ 


गुणादि की पूजा, गणादिका स्मरण, पुजा का स्मरण इत्यादि 
समासों को भ्रान्ति भी अत्यन्त संभावित है। फिर एकादशरस 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्रणि/६५७ 


रूप का हमने प्रथम वणेन किया था । उनके समादर के चख्यिभी 
आसक्तिपदावृत्ति टै ॥१७॥। 


गुणात्मकं यन्माहात्म्यमित्येव कभमेधारयम्‌ । 
मन्यन्तऽत्र पएरे सन्ता गुणोऽत्र परिचायकः ॥१८॥ 
गुणका माहात्म्य नहीं, किन्तु गुणरूपी माहात्म्य एसा कमं- 


धारय है इस प्रकार वृ सन्त मानते हँ । इस पक्ष में गणपद केवल 
परिचायक ही होगा ॥१८॥ 


8 प्रथमं महतां सेवा तदयापात्रता ततः । 
श्रद्धाय तेषां धर्मेषु ततो हरि गुणश्रुतिः ॥१९॥। 
ततो रत्यङ्रोत्पत्तिरिं ॐ ति खचरिते मुनिः । 
गुणासक्ति वयति प्रथमं तच्छतियतः ॥२०॥ 
महापुरुष सेवा, उनको दयाको पात्रता, सद्धर्मो में श्वद्धा, फिर 
हरि गुण श्रवण, तब रति कौ अ ङ्कुरोत्पत्ति यह्‌ क्रम नारदजीने अपने 
चरित्रकथन मे व्यास जी को सुनाया । गुण श्रुति के बाद रत्य्क- 
रोत्पत्ति कथन से प्रथम गुणासक्ति सूचित होती है ।१९-२०।। 
गुणासक्तिसयुन्मेषात्‌ प्रेमाङ्करससुद्वतो । 
शान्तो विञ्द्रः सुधियां रसः स्फुरति चेतसि ॥२१॥ 


गुणासक्ति का उन्मेष जहां हआ वहां प्रेमांकुर पटने रुगा । 
तब विशुद्ध शान्त रस साधक के मन में स्फुरित होने रुगता है ॥२१॥ 


६५८/जयमङ्धखाचायंवातिकसमेतानि | ८ रेवां 


ॐ हरेगुणाकषिप्तमतिभ॑गवान्‌ बादरायणिः । 
अध्यगान्महदाख्यान नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥२२॥ 
आत्मारामाश्च नयो निरन्था अप्युरुक्रमे । 
उुवन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थेभूतगुणा हरिः $ ॥२३॥ 
# प्रायेण नयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः । 
नेगण्यस्था रमन्ते स गुणानुकथने हरेः $ ॥२४॥ 
इत्यादिवचनेषुक्ता गुणासाक्तभ॑दात्मनाम्‌ । 
आसक्तिं गुणादीनां श्रवणे कीत्तेनेऽपि च ॥२५॥ 
हरिगरुण श्रवण से विचलित मति शुकदेवजीने भागवत संहिता 
पढ़ी । आत्माराम महापुरुष भी भगवान्‌ में अहेतुक भक्ति करते है 
क्यों किहरिकेगुणही एसे हैँ । विधिनिषेव रहित नेग्ण्यनिष्ठभी 
हरिगुणानुकथन में रगे रहते हैँ । इन सव वचनो मे महापुरुषों की 
हरिगरुणासक्ति स्पष्टोक्त है। महात्माओं में शान्तरस तो होता ही 
है । गुणों के श्रवण एवं कीत्तंन दोनों मे आसक्ति समज्नना ॥२२-२५॥ 
गुणासक्तो प्रजातायां प्रायस्तस्या व्यपेक्षया 
द्वितीया महतां चित्ते रूपासक्तः प्रजायते ॥२६॥ 
गुणासक्ति के होने के वाद प्रायः उसी की अपेक्षासे महा- 
पुरुषों के चित्त मे द्वितीय रूपासक्ति होने लगती है ॥२६॥। 
रूपाप्तक्तिजेंग खख ध्यानं नित्यं प्रङ्वेतः । 
हरिदश्नतः पथानारदेन महर्षिणा ॥२७॥ 


सूत्र नारदीयभक्तिसूत्राणि / ६५९ 


नारदजी ने निज पूवेजन्मवृत्तान्त में गुणासक्ति के बाद घ्यान 
से हरि दन होने पर अपनी रूपासक्ति बतायी 1 २७।। 


$ ध्यायतश्वरणाम्मोजं ध्याननिर्जितचेतसा । 
ओत्कण्ठयाश्रुकलक्षुख हयासीन्मे श्नेहैरिः ॥२८॥ 
्रमातिभरतिर्भिनपुलकाङ्गोऽतिनिवैतः। 
आनन्दरसैप्टवे खीनो नापर्यम्रुभयं शुने २९॥ 
रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । 
अपर्यन्‌ सहसोत्तखे बेवरु्याद्‌ दुमना इव॒ ॥३०॥ 
दिदृश्चुस्तदहं भूयः अरणिधाय मनो हदि । 
वीक्षमाणोऽपि नापश्यमधितृप्त इवातुरः $ ।॥३१॥ 
इयेवं स्पष्टमेवोक्तं रूपासाक्तिमंदहार्षेणा 
मादारभ्यासक्तितः पश्वादशेनात्‌ सा तु युज्यते ॥२३२॥ 
नारदजी अपने वृत्तान्तमे बतारहेदहैँकिध्यानमेंर्मैने हरि 
को हृदय में देखा । मै तो अति प्रेम निमग्न होकर इहलोक परलोक 
सव कुं भूल गया । किन्तु क्षण में ही वह रूप गायब हुआ तो 
व्याकुल हो उठा । उसी रूपको देखने के ल्य मँ अति आतुर हुआ 
यहां महात्म्यासक्ति के बाद स्पष्ट ही रूपासक्ति बतायी ।२८-३२। 
नसु स्येक्षणात्‌ पश्वाद्‌ रूपासाक्तिा् युज्यते । 
नारदंस्यासदादेस्तु कथं स्यात्तद भावतः ॥२३॥ 


६६०/जयम द्धलाचायेवातिकसमेतानि [ ८रवां 


ठीक है, नारदजीने प्रथम ध्यानम रूप देखा अतः वादमें 
रूपासक्ति हई । हमारे जंसों ने रूप नहीं देखा तो रूपासक्ति कंसे 
होगी ? ॥३३।। 
तन्नाप्रत्यक्षितऽप्येव माहात्म्यश्रवणादितः | 
आसक्तिरुदधवेद्रूपे क्रमेणेव महीयसाम्‌ ॥२४॥ 
समाधान यह है को अप्रत्यक्ष होने पर भी माहात्म्यश्रवणादि 
से रूपमे आसक्ति होना संभव है ।३४।। 


कि 
1 ४ 
9 


भ्रुत्वा गुबाच्‌ भगवतो रुकिमण्याः प्राविशन्तिः । 
स्पे तख दृशां नृणां सव॑लाभकरे ह ॥३५॥ 


यन्मरत्यलीलौपयिकं योगमायावलाहितस्‌ । 
तत्खविसापने सूपं सौमगर्द्धः पर पदम्‌ ॥३६॥ 
गुणो को सुनकर ही तो रुक्मिणी के मन में रूपद्शनेच्छा 
हई । ““यन्मत्यंलीरौ पयिक '" इत्यादि श्ोकमे रूप की बड़ी महिमा 
गायो है । मव्यलीलाथं उसका योगमाया से भगवानने धारण किया 
दूसरोंकोतो क्या उस रूपको दपणादि में देखने पर अपने आपको 
भी विस्मय होने लगता । संपूणं सौभाग्य समृदधिका तो वह्‌ आस्पद 
था ॥३५-३६।। 
% पराह्ृतनमद्भन्धं परं ब्रह्म नराकृति । 
सौन्दयेसारसचैखं बन्दे नन्दात्मजं महः ॐ ॥२३७॥ 


आत्मैव ख सौन्द्यसारसषेखरूपमक्‌ । 
स॒ एव वहिरुद्धूतः कृष्ण इत्यभिधीयत ॥३८॥ 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्राणि।६६१ 
अतश्च तदिदक्षा च तदासक्तिथ सग्रहा 
नराछरेति परं ब्र्षत्येतदेव समीरितम्‌ ॥२९॥ 


““पराकृतनमद्‌ वन्वे" इस शयोक में सौन्दययंसारसरवंस्व बताया । 
आत्मा ही सौन्दयसारसर्वस्व है यह्‌ निश्चितदहै। मृतकमे भला 
क्या सौन्दयं हो । वही आत्मा बहिरुद्‌भूत होने पर श्रीृष्णरूप है 
यही परत्रह्मनराकृति का अथं है । वहां दिदृक्षा एवं रूपासक्ति 
सुतरां युक्त है ।1३७-३९।। 


ॐ ` (9 - (४ पिणी 
रूपासाक्तेवेधमाना प्रमसारखरूपिणी । 
वीक्षारसं प्रकटयेत्‌ सेषं रूपाधितृप्तता ॥४०॥ 
रूपासक्ति लौकिक भाव को छोडने पर प्रेमरसमाव्रविग्रह 
होगी । तव वीक्षारस प्रकट होता है । उसी को नारदजीने “ अवि- 
तृप्त इवातुरः से कटा ॥1४९॥ 
पूजासक्तिस्तृतीया स्याद्‌ रूपासत्तयुद्धवोत्तरम्‌ । 
पाद्याध्योचमनादीनि पूजा प्रागिनिरूपिता ॥४१॥ 
रूपासक्तिके वाद तीसरो पूजासक्ति है 1 पाद्यादि पूजा 
प्रसिद्धटै ।४१॥ 
नन्वासाक्तं धिना सूपे पूजासाक्तेर्विरोक्यते । 
पि ० (० (५ 
कारग्रामशिखादो हिं नास्ति दस्तपदादिकम्‌ ।॥४२॥ 


मैवं कतैव्यताबुद्धया पूजां तत्र प्रकुवैते । 
आसक्तिः स्यान्निरूपधिनेन्यिथेति सतां मतम्‌ ॥४३॥ 


६६२/जयमङद्कलाचायवात्तिकसमेतानि [८रबां 


शंका होगी कि रूपासक्ति के विना भी पूजासक्ति होती है । 
रालग्राम शिलकादिमें हाथपांव आदि रूपकहांहै? फिरभी पूजा 
सक्ति होती है। उत्तर है कि कत्तव्य व्रदधि से शालग्रामादि पूजासक्ति 
है । रूपासक्ति के विना निर्पाव्रि पूजासक्ति नहीं होती ॥४२-४३॥ 


क्त्यं कुदतां तत्र चिराभ्यासवशाजगा । 
आसक्तिया त॒ पूजादौ पूजासाक्तेनं तावती ।॥४४।॥ 


पूजासक्तिः पूजकानां रसमाध्रकरेवरा । 
नैवैषा लोकिकी किन्तु दिव्यप्रेमखरूषधृक्‌ ॥४५॥ 
कत्तव्य करनेवालो को किसी भी अपने कर्तव्य कायं में एक 
प्रकारको आसक्ति होती है। वही पूजासक्ति यहां नहीं है । यहां 
पूजासक्ति रसविग्रहा है । यह्‌ कौकिक नहीं किन्तु दिव्यप्रेमस्वरूप- 
धारी दै ।४४-४५।। 
% अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्ितः सदा । 
तमवज्ञाय मां मर्थः कुरुतेऽर्चायिडम्बनम्‌ # ॥४६॥ 


इत्यादिना तु कपिलः पूजां यां प्रत्यपादयत्‌ । 
तत्रासक्तेश्च नितरां न सूपासाक्तेमन्तरा ॥४७] 
"सववंभूतस्थित मेरी अवज्ञा कर रोग मूति पूजाकी विडम्बना 


करते हँ इस कपिरवचनमें जिस पूजाको उपादेयता बतायीहै 
वह्‌ रूपासक्ति के विना सभव हैही नहीं ।४६-४७।। 


8 यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराश्चाय याचेतः। 
तन्नेच्छद्रचयन्‌ यख सपयां बारुलालया $ ॥४८॥ 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्रणि] ६६३ 
अत्र पू्ेभवीौयाया असक्तः स्पष्टमीक्षणात्‌ । 
रूपाक्तिश्रत। पूजासाक्तेः फाचिद्िरक्षणा ॥४९॥ 

जो (उद्व) पांच वरस ऊमरकाथा। सुवह्‌ नारताकेच्यिमां 
कटूती रही तो उसे नहीं चाहा । खे के रूप में वह पूजासक्त था। 
यहां पूवं जन्मीय संस्कार स्पष्ट टै । अतः सामान्य आसित मात्र 

पूजासक्ति नहीं है ।1४८-४९।। 

न च वेय॑थ्येमप्यव शालग्राभादिपूजने । 
शाखग्रामादिरपि च भगवद्रूप इव्यत्‌ 1\०]] 
तस्य पूजां ्रहगवागस्तदूपासाक्तेगच्छति । 
पूजासक्तिस्ततशवेवं दिव्यत्रेमात्मिकोप्येत्‌ ५१ 
तो क्याशालग्रामादि पुजा एवं उस मे आसक्ति कुछ माना 
नही रखती ? क्यों नही ? शगालम्रामादिभी तो आखिर भगवान 
का रूपविशेष दहै । पूजा करते करते उस रूपमे प्रथम आसक्ति 
होगी फिर उसौ से दिन्य पूजासक्ति भी उत्पन्न होगी हीं ।५०-५१। 
तदिव्यमव्यं रूपं पूजयेव प्रकाशते । 
न चेयता भता पूजासक्तः प्रभवता सताम्‌ ५२] 
यद्यपि शालग्रामादि का दिव्य रूप पूजासे ही प्रकट होता है। 
अत एव पूजासक्ति पहले होती दहै एसा भ्रम होता है। वस्तुत 
पूजा वेधदहै। उस से रूपासक्ति होगी । तव दिव्य पूजासक्ति 
होगी ।।५२॥। 
पूजारसं तु कमपि पूजका एव जानते । 
® (क न % ॥ = (~ 
नेवं तप्यन्ति ते पूजां कारं कारमलोकिकीम्‌ ।॥५३॥ 


६६४/जयमज्गलाचायवातिकसमेतानि [८२वां 
पूजासक्ति का फल पूजारस तो पजक ही जान सकते हैं| 
अलौकिक पूजा करते करते वे तप्त ही नहीं होते ।५३॥। 
रूपासक्तेसय॒द्धूतां पूजासक्तेयुपेयुषः । 
चतुर्थी स्भरणासक्तेरितिसिद्धाथेवत्‌ सितम्‌ ॥५४॥ 
रूपासक्ति से पूजासक्ति होने पर स्मरणासक्ति तो स्वतः 
सिद्ध जंसी टहै। ( लौकिकोदाह्‌रणसाहश्य्मात्र होने से ““जेसी ” 
पद जोड़ा) ॥५४।। 
& स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽवीधहरं हरिम्‌ । 
भक्तया संजातया मक्तथा विभ्रत्युत्युलकां तयुम्‌ ॥५५॥ 
ॐ मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठ दृरखे गोडुलस्तियः। 
सरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरहौत्कण्डयबिह्वलाः &।।५६॥ 
ॐ इति संस्म्रत्य सस्मरत्य नन्दः कृष्णानुरक्तधीः। 
अत्युत्कण्ठोऽमवनूष्णीं प्रमप्रसरविह्ल 8 ॥५७॥ 
% मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं ैमुक्तारोपन्रात्ि यत्‌ । 
अचसरन्त्यो मां नित्यमचिरान्मृष्धपेष्यथ $ ॥५८॥ 
% विपदो नैव पिपदः सैपदो नैव ्षंपदः । 
विपद्‌ धिखरणं वेष्णोः संपन्नारायणस्म॒तिः $ ॥५९॥ 
ॐ एतावान्‌. सांख्ययोगाभ्यां खधम॑परिनिष्टया । 
जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः # ॥६०॥ 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूव्राणि/ ६६५ 
इत्यादौ या स्मरतिः प्रोक्ता सा तु काचेद्धिरक्षणा | 
तत्खरूयं परिज्ञातं किचेदत्र विचाैते ॥&१॥ 

भक्त रोग स्मरण करते कराते भक्तिजन्य भवित से पुरकित 
होते है । नंदराय बार वार स्मरण कर प्रेमविह्धल हो गये। हि 
गोपिकायें मृज्लमे मन लगाकर नित्य मेरा स्मरण करती हई तुम 
लोग मञ्चे प्राप्त होगी । विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं । 
हरिका विस्मरण ही विपत्ति है ओर स्मरण ही संपत्ति है। सांख्य 
मोग का चरम रहस्य है -अन्त मे नारायण स्मरण इत्यादि वचनो 


मे उक्त स्मृति कुछ विलक्षण ही है । अतः उस पर हम थोडा विचार 
प्रस्तुत करते ह ।।५५-६१।। 


परमव्याङुरत्वं तद्धि्मृतो प्रागुदीरितम्‌ । 
विस्मतो स्मत्यमपेन कथं व्याकुरता मेन्‌ ॥६२॥ 
न च स्मृतौ प्रजातायां पूैविसरणस्मृतेः 
सेति वाच्यं यतस्तत्र परमत्य॑ ततः कथम्‌। ॥६३॥ 
जाते स्मतिरसे प्राजिस्मृतिव्याङकता कथम्‌ । 
युञ्जानः परमान्नं हि प्राक्क्चधां कोऽवुशलोचति ॥६४।॥ 
पहले सूत्रकार ने बताया धा-^तद्िस्मरणे परमनव्याकुलता च 
परंतु विस्मरणहीहो गया तो व्याकुलता किस बात को । व्याकु- 
लता स्मरणम होती है । यदि कहं कि स्मरण आने पर विस्मरण 
जो पूवं मे हुआ उस की व्याकुलता होती है । होती है अवदय, परंतु 
वहु परम व्याकुलता नहीं होगी । क्यो कि वत्तंमान मे स्मरण जो 


हो रहा दै। उस स्मरण रस को भूलकर पूवं विस्मरण के च्यि 
कौन रोयेगा ? १ ६२-६४।। 


६९८/जथम ङ्गलाचायंवातिकसमेतानि |< रवां 


चिस्मत्तेमभिलष्यन्ती राधा हन्त कथान्तरैः। 
हरि प्रतिपदं देवी सस्मार विरहातुरा ॥७४।॥। 
राधा चाह्नेल्गी किम हरि को विसर जाॐं। ठकिताको 
अन्य कथा कह्ने को वोट । किन्तु उस मे प्रतिदाव्द हरिका स्मरण 
करने ठगी ? || ७४॥ 
कारयामासीत्‌ पुरा विप्रः स्यामः क्राद्य तु विधते | 
काकारं परिवज्येव रयामशब्दं शृणोति सा  ॥७५॥ 


आसीत्‌ कार्यां पुरा चिप्रः कथमल्छोप एष ते । 
वाराणसाभभूष्धिभ्रः शस्य सत्वं कर्थं भवेत्‌ ॥७६॥ 
ललिता कथा बोलने लगती है - “कारयामासीत्पुरा विप्र": 
काशी में एक ब्राह्मण था। राधा प्रथम का' पर ध्यान नहीं देती 
“ङ्याम इतना सुना तो पृछने गी क्याम आजकल कहां है । इस 
श्रान्तिका वारण करने के छ्य “आसीत्काद्यां पुरा विप्रः कहा तो 
उसमेंभी द्यां आरहाथाती राधा पूछ रहीदहै'म'कारमेंसे 
अकारकालोपक्यों किया। कलिता हेरानहो गयी तो काञ्ची 
शब्द को हटाकर वाराणसी का प्रयीग किया वाराणस्यामभूद्धिप्रः। 
किन्तु उस में स्याम आगया तो पृच्छने कगौ शश'कारकोतूने 
सकार क्यों किया । यही तो नित्य स्मरण ।७५-७६॥। 


आसक्तयश्तसरोऽमूभंगवद्धक्तिगोचराः । 
अथोच्यन्ते चतसश खात्मनो भाषगाचराः ॥७७॥ 


ये भगवनदाव को लेकर चार दहो गयी। अव आत्मभावको 
लेकर चार असवितियां वता्येगे ।७७।। 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्राणि/ ईदश 
भावना तु मत्रेत्काचिदतः पूथैविलक्षणाः 
दास्यासक्तिः पञ्चभीयं दास्यं खाम्यनिरूपितम्‌ ॥७८॥ 
दास्यादि चारमें अवद्यं भावी भावनायें होती है । अतः गुणा 
सक्ति आदिसे विलक्षण हें । पाचवीं आसक्ति दास्यासक्तिदै। दास्य 
हमेशा भगवच्निष्ठ स्वाम्य से सापेक्ष है । ( अत्मनिवेदन. किचिन्नि 
रूपित नहीं दै ) ।।७८।। ्‌ 
नेव भावविशेषः सखो मवेदात्मनिवेदनम्‌ । 
अतः पाथेक्यमनयोरन्यत्तत्रेव वक्ष्यते ॥॥७९॥ 
आत्मनिवेदन मे दास्यादि रूप भावविहोषं नहीं है । अतः 
दास्य से वह्‌ पृथक है! अन्य पाथक्य तो आत्मनिवेदनासव्िति की 
व्याख्या में ही हम वतायेगे । तथापि दास्य तथा आत्मनिवेदन में 
काफी समतामभी दहै ।1७९।। | 
‹ दास दान ' इति प्रोक्ताद्धातोदोसपदं मवेत्‌ । 
सभपंणं द्योरेवे तुर्यवद्‌ बुषते बुधाः , . . ॥८०॥ 
'दासृ दाने ' धातुसे दास शाब्द है इस मे भी समपेण है आम 
निवेदन मे भी समपणहे। अतः दोनों को तत्त्ववेत्ता तुल्यवत्‌ 
वताते दै 1८०11 
व्याङुरे।ऽलभमानोऽभूद्रामदाख मरुत्सुतः । 


इत्येवं सथेते तेन कोऽपि दास्यरसः सितः ॥८१॥ 


` दाखाक्तक्तिबरशात्‌ सोऽयं सताभुञ्जम्मते रसः । 
` प्रबधेते च सततमर्य प्रमखरूपधक्‌ ॥८२॥ 


६७०/जयमङ्कलाचा्यवातिक्समेतानि [ ८रवां 


एक जगह कथा आतीटहैकिराम सेवा प्राप्तन होने पर 
हनुमान जी व्याकुल हुए। आखिर जंभाई आनेपर चुटको वजाने की 
सेवा मिली इत्यादि । इस से दास्यरस स्पष्ट होता है। दास्या 
सक्तिसे ही यह दास्य रस भ्रकट होता है । नित्य बढता रहता है 
अत एव प्रेमस्वरूप है । ८ १-८२।। 


# जन्मान्तरसदसेषु यस्य स्यान्मतिसीदक्ची | 
दासोऽहं वासुदेवस्य सवारंलाकान्‌ सरुदरेत्‌ # ॥८३॥ 


इत्यनुच्छेदता प्रोक्ता तस्य साहस्चजन्मसु । 
तथा च प्रेमरूपत्वं सितं दास्यरखस्यं हि ॥८४॥ 


हजारों जन्मोमे जिस कौ यही भावनाहो किम हरिका दास 
हं वह समग्र लोकोंकाडउद्धार करताहै। इस श्कमें दास्यका 
उच्छेदाभाव बता कर उसे प्रेमात्मक सूचित किया ॥८३-८४॥ 


र त्वयोपथुक्तस्गम्गन्धवासोऽककार चाचतः । 
उाच्च््टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥८५॥ 


अविच्छिन्नायचुरागं यो ठकभते केवलं पुमान्‌ । 
स मायां तरवीत्युक्तं प्रेम दास्यमरतोऽपिं च॒ ॥८६॥ 


` आपके उपभरुक्त माला चन्दन वस्त्र अकार धारण कर ओर 
आपका उच्छिष्ट भोजन कर हम दास अवद्यदही आपकी माया 
को जीतंगे इस वचन में दास माया को जीतते है कहकर दास्य को 
प्रमरूप बताया । क्यों कि “कस्तरति मायां ˆ एसा प्ररन पूकर 
° योऽविच्छिन्नमनुरागं लभते  एेसा पूव मे आया ॥८५-८६॥। 


सत्र] नारदींयमक्तिसूत्राणि/ ६७१ 
# यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्‌ मयति नि्मलः। 
तस्य तीथेपदः किः वा दासानामवशिष्यते # ॥८७। 


इत्यादिना च बहुधा दास्यमाहात्म्यमीरितम्‌ । 
तत्र तत्र हि शास्त्रेषु गोपीभिरपि सुस्फुटम्‌ ` ॥८८॥ 
जिसके नाम श्रवण से ही मनुष्य पवित्र हो, उसका दास बनने 
पर फिरक्यावच गया इत्यादि मे दास्य का माहात्म्य बताया । 
गोपियोंका उदाहरण भी है ।८७-८८।। 
वीक्ष्यालक्ाद्रतसरुखं तव प्रहसितेक्षणम्‌ । 
भुजदण्डं भ्रियो वक्षो कक्ष्य दास्यो भवाम ते ॥८९॥ 
इत्यादौ प्रथं ज्जीभिदास्यासक्तिः प्रदशिता । 
पातु सख्यमाधुयेग्रभृतियुज्यते रसः ॥९०॥ 
““ वीक्ष्यालकावतमुखं ` इत्यादि भागवत शोक मे रूपादि 


आसक्तिके वाद दास्यासक्ति वतायी। उस के बाद ही सख्य माधघु- 
दि भक्ति होती है ।1८९-९०।। 


गुणद्यासकतिभिश्चैव भगवत्कृपयापि च । 
दुकेभा जाणते पुसां दास्यासकरितिजितात्मनाम्‌ ॥९१॥। 


गुणमाहारम्यादि आसक्ति से एवं पूजादि प्रयुक्त भगवत्कृपासे 

यहु दृरंभ दास्यासक्ति जितात्माओंको प्राप्त होती है ।९१॥। 
नैवानन्दस्वरूपोऽयं रस `इत्यभ्यधां पुरा । 

रसं लब्ध्वा मतरन्मत्यै आनन्दीति श्ुतेवैश्चात्‌ ॥९२॥ 


६७२/जयमङ्धलाचायंवातिकसमेतानि [८२ेवां 


तत्सुखेकमतिस्तावदासो न खसखेक्षणः 1 
दास्यानन्दं नाम्यनन्दन्मृच्छापत्तौ हि दास्कः ॥९३॥ 


# दारुकस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः| 
 तत्पादा शीष्ण्युपाधाय दुमंनाः प्रययो पुरीम्‌ % ॥९४॥ 


इत्याज्ञापालनपरा दासा दुमंनसोऽपि च। 
स च दास्यरसो नैव सदानन्दाविनामवः , ॥९५॥ 


रस आनन्दस्वरूप नहीं है यह ` पहले हम कह आये हैँ स्स 

से आनन्द मिक्ता है यह्‌ अल्गबातदहै। दास तो स्वामिसुखमात्र 
देखता है । वह॒ अपना सुख कहां देखता है । इसींलिये दारुकं श्रीकृष्ण 
के अन्तर्धान समय में आनन्द लूटना नहीं चाहा । दुर्मना हो कर 
भगवत्‌ आज्ञापालन को ही रिरोधायं मानकर द्वारका पुरी गया। 
उसी में दास्थरस था । वह॒ आनन्द के अविनाभावी नहीं है 
।।९२-९५।। 

नु कृष्णा रसः त्राक्तः स चन्द स्वरूपम्‌ क्‌ । 


सत्यं तथापि भेदोऽपि कथिदस्तीत्युदीरितम्र्‌ ॥९६॥ ` 

सति ग्रकाश्यमानेऽपि स्यादानन्दाृतिः फरल । 
वेदान्तिनां तदेक्येऽपि तथैवात्रापि बुध्यताम्‌ ॥९७॥ 
क्यों नही ? जव किश्रीकृष्ण ही रसरूप है ओर श्रीकृष्ण 
अनन्दरूप टै । उत्तर टै किफिरभी रस ओर आनंदमें कुछभेद 


भी है । “अस्ति का प्रकाश होता है । किन्तु आनन्द आवृत रहता 
है । जब कि दोनों की एेकता वेदान्त मतमें है । ।।९६-९७।। 


त्र] नारदीयभक्तिसूत्रणि/६७३ 
सख्यासक्तिमेवेत्‌ षष्टी दास्थासक्त्युत्तरो्धवा । 

समानं ख्यायते यत्र सख्यभावः स कीरचितः ॥९८॥ 

छठी सख्यासक्ति है । वह दास्यासक्ति के वाद होती है । 

समानता का भाव जहां हो उस को सख्यासव्ति कहते है ॥९८॥ 
नु दास्यं विनाप्यव पाथोदौ सख्यमीक्ितम्‌ । 

सत्य प्रत्यक्षकृष्णादौ पूवाोदृष्टेन सा मत्रेत्‌ ॥९९॥ 

शंका होगो कि दास्य के विना भी सख्यासक्ति अजंनादिमें 

देखने में आयी दवै । अतः दास्योत्तर ही सख्य हो एेसा नियम नहीं 

है । वात सही हँ 1 परंतु यह प्रत्यक्ष कृष्णादि मेँ युक्त है । वहाँ पूवं 
जन्मादि संपादित दास्यरस हेतु हो सक्ता है ॥1९९।।. 
न क्यसदादेः पूजादिं भिना दास्यै विनापि च । 

सख्यासक्तिः कथमपि शक्यसंमावना मवेत्‌ ॥१००॥ 


क्या. हम जसे लोग विना पूजादि किये विना दास्य भाव 
संपादन किये सख्य भाव प्राप्त करेगे एेसी संभावना की जा सकती 
है? ॥१००।। 
दास्यं साधारणं नणां तदासक्त्या रसोद्धवे । 
असमेऽपि समख्यातिः प्रेमश्चक्त्या प्रजायते ।॥१०१॥। 


दास्य भाव साधारण है सामान्य है। भगवान बड़े ओर हम 
छोटे अतः दासभाव आसानी से आ सकता है । किन्तु असम महान 
भगवान के प्रति समख्याति एका-एक कंसे होगी १ दासभावसे प्रेम 
प्रकट होने पर प्रेमकी अलौकिक शक्ति से असम मे भी समख्याति 


होने लगती है 1 अतः दास्यासक्ति के बाद ही सख्यासक्ति उहरती 
है। ॥१०१।। 


६७४/जयमङ्घगलाचायवातिकसमेतानि | ८२वां 


तद्धिताश्च॑सनमर्यं बन्धुभावधुरन्धरम्‌। 
अवास्तव भवेत्काभं वास्तवं विकटं ध्रुवम्‌ ॥१०२॥ 
सख्य भाव में सखा का हित चाहना बन्धु भाव रखना आदि 
आता है। भगवान का अहित कव होने ल्गाकि हित की चाह्‌ 
शुरू हई ? अतः श्रान्तिरूप सख्य भले हो । किन्तु उसे हम सख्य 
भवित नहीं कह सकते । भक्ति तो वस्तु तत्व ह । अत एव वास्त- 
विक सख्य बड़ा विकट दहै । उसेतोप्रेम कौ अनिवचनोयतामेंही 


लना होगा ।।१०२।। 

% शान्ताः समदृशः शुद्धाः सब्भूतावुरञ्जनाः 
यान्त्यञ्जपाच्युतपदमच्युतप्रियव।न्धवाः > ।१०३॥ 
सेवासाध्यं भगेदेतत्सवरेभूतायुरञ्जनम्‌ । 
ततः समदाशेः पश्चत्सख्यं स्यात्समतोद्धउम्‌ ॥१०४॥ 

दान्ताः समदृशः इत्यादि वाक्य में सवभूतानुरञ्जन सेवारूपी 

दास्यहीदहै। उस से समदष्टि होती टैतब सख्य होता है यही 
अच्युतप्रियवान्धवाः का अथ हे। ।१०३-१०४।। 
नन्धक्रिचनताभावादास्यासक्तिगेयैयसो । 
साकारा कथं सख्यासक्तिरुत्कपेमाघ्रमात्‌ ॥१०५॥ 


न च प्रमवशाद बाहकार इति साप्रतम्‌ 
तथापि निरहकारं फं न दास्यं विशिष्यताम्‌ ॥१०६॥। 


सममावोा हि यत्र स्यात्तत्राहमावना ध्रुवा । 
तसात्रमाभिधानं न विवक्षितमिहेति चेत्‌ ॥१०७॥ 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्रणि| ६७५ 


शंका होगी कि दास्य मे अकिचनता है। सख्य मे समानता 
होने से कुछ अहंकार अवश्य होगा । इस कथनसे कि प्रेम की शक्ति 
से अहंभाव आ सकता है, उत्तर नहीं होता । क्यो कि अहंकार के 
आनेन अने की वात नहीटै। बात दहै कि जंसा भी अहंकार आवे 
अपकषं है ही । सवथा अहंकाररटित अकिचनता उत्तमहोनाही 
चाहिये । १०५-१०७।। 


अत्र त्रुमो हरेः सख्ये प्राृती नास्त्यदहंकृतिः। 
मगवत्करूणोद्धता दिव्या मोपाभकादिषु ॥१०८॥ 


अन्तरा हरिकारुण्यं नैव सख्यं हेरेभवेत्‌ । 
लीलार्थं भगवान्‌ पुंस दिव्यां इयाद्ृतिम्‌ ॥१०९॥ 
दिव्याहछतिरेषा तु नैव दोषाय इस्यते । 
किन्तु सा गुगसूयैव सख्यदरुस्कषमा्‌ ततः ॥११०॥ 


उत्तर यह है कि सख्य सें प्राकृत अहृकार नहीं है। भगवत्करुणा 
प्रयुक्त दिव्य अहंकार उस में रहता है । वह भगवत्कारुण्य के विना 
नहीं होता । यह दिव्य अहंकार दोष नहीं बर्कि गुण है । अतः सख्य 
उत्कृष्ट माना जाता हे ॥१०८-११०।। 
अनश्च सुदामा च सुत्रीवो गोपबारकाः । 


सख्यासाक्तेयुजः पूवेदास्यादिति समाहितम्‌ ॥१११॥ 


अथवा निलयसरैरासु नित्यास्ते भावरज्जिताः 
अस्मादृशां कमस्त्वेष इति सब समञ्जसम्‌ ॥११२॥ 


६७६ /जयमङ्गलाचा्यवात्तिकसमेतानि | ८२ वां 


हम पहले समाधान दे आये कि अजुन सुदामादिमं पूवं 
जन्मीय दास्य से इस जन्म मे सख्य हुआ । अथवा ये मव नित्य- 
लोलाघटक व्यक्ति हैँ अतः उनका सख्यरसादि अनादि कालीन है। 
क्रमतो हमारे जसो के दास्य सख्यादि के लिये है। अतः सवं उपपन्न 
दे ॥१११-११२॥।. | | 
केचिद्‌ व्याचक्षते कमापण दास्यं विवक्षितम्‌ । 
विश्वास एव सख्यं चेत्येवं ते कर्पनापराः ॥११३॥ 


कुछ लोग कर्मपिण दास्य है विश्वास सख्य है एेसा भेद करते 


है । उनकी भी यह एक ढंग को कल्पना है ॥1११३।। 
कान्तासक्तिः सप्तमी स्यात्सख्यासक्तयुत्तरयिता । 
अतिदुकंभरूपा च माधुयरसतन्दिला ॥११४॥ 


सातवीं कान्तासक्ति है । यह सख्यासक्ति के बाद होती है। 
उसे अति दुलभः बताया दै । वह मावूयंरसभरित होती टे ।।११४॥ 
माधुयैरसमेबान्ये स्वत्छषट प्रचक्षते । 
राधिकादौ स एवाभूत्‌ तदुत्कपचच सैमतः ॥११५॥ 
अनेक आचार्यं माधूयं रस को ही सर्वोत्कृष्ट मानते ह। 
राधिका आदिमे वही प्रेम रस था। उसके उत्कषमे तो संदेह है 
ही नहीं ।।११५॥। 
कान्तामावोऽतिदिव्योऽयमभिन्ने मेदमाद धत्‌ । 
राधाटरष्णखसूपेण परं प्रमोदा मवत्‌ ॥ ११६॥ 
यही अति दिश्य कान्ताभाव है जिस ने अभिन्न सच्चिदानन्द 


प्रम प्रेम परमात्मा में किचित्‌ भद उत्पन्न कर राधा ओर कृष्ण 
के रूप में परमात्मा को उद्धावित किया ।११६॥ 


सूत्र | नारयीयमक्तिसूत्राणि/६७७ 


शिवशक्ताभेदां केचित्सीतारामभिदां परे । 
प्रथमोद्धूतिरेषेव सर्वोत्कषंस्ततः सितः ॥११७॥ 
चाहे आप किसी भौ मत को देख खीजिये प्रथम उद्धर ति कान्त 
रससेही होगी । गेव शाक्तादि प्रथम निरुत्तर ब्रह्मसे शिवशक्ति 
प्रादुर्भाव मानते हँ । दूसरे सोताराम प्रादुभवि मानते है । राधाकृष्ण 
की वात तो बतायी ही 1 अत. यह रस उत्कृष्ट है ।॥११७॥ 
एकाकी नारमत सं दिती्यं स ततोऽरषत्‌ । 
ततः पतिश्च पत्नी चाभचतामिति च श्रुतिः ११८ 
श्रुति मे भी यही बताया है कि प्रथम ब्रह्यएक ही था। वह्‌ 
एकाकी होने से रति श्राप्तन करर सका । उसने द्वितीय की कामना 
की। उसी से वही ब्रह्य द्विधा हौकर पति ओर पत्नी बना।\ ११८॥ 
अत्र नारमते्येतच्छान्तारसविरछनताम्‌ ` 
आह दम्पतिजन्सोक्तेः स चैव प्रथमस्ततः ॥११९॥ 
एकाकी नारमत इस श्रुति में रमणाभाव का अथं कान्तारस 
काही अभावदहै। क्योकि फिर उस की निवृत्ति के चयि दम्पति 
जन्म हुआ । अत एव सवं प्रथम रस भौ कान्तारस ही सिद्ध होता 
है | १ १९।। 
ततः सथरुदभूत्‌ सं इन्दवात्मकभिदं जगत्‌ । 
तसात्सवेनिद।नत्वादप्युत्कर्षोऽस्य सिध्यति ॥१२०॥। 
उसी प्रथम दम्पति से वृषभ गौ, अश्च वडवा आदि समस्त 


युगल जन्म है । अत एव सर्व जगत्‌ का आदि कारण होनेसे भी 
कान्तरस की महत्ता सिद्ध होती है ॥१२०॥ 


६७८/जयमद्ध ला चाय वात्तिकसमेतानि [ ८रेवां 
स्वात्कर्पऽग्रतधिन्तां वत्तेयिष्यामहे वयम्‌ । 
सख्यात्‌ कान्तं गरीयः स्यादिति त्वत्र क्रमापिंतम्‌।१२१। 
कान्तरस को सर्वोत्किषता के बारेमे हम आगे विचार प्रस्तुत 
करेगे । प्रकृत मे नारदजी को क्रमोक्ति से सख्यापेक्षया कान्तभाव 
महान्‌ तो सिदधहोतादहीटै ।१२१।। 
कान्तासक्तो क्राचेन्मानो मदोऽदहंभाव एव च । 
कचिद्‌ . धाष्टयांवंहलादिरपि स्पष्टमवेक्ष्यत -॥१२२॥ 
कान्तासक्ति मे कहीं मान करीं मद कहीं अहंभाव तथा 
क्वचित धृष्टता अवहेलना आदि स्पष्ट दीखता है ॥१२२॥ 
ॐ एवं भगवतः कृष्णाल्छन्धमाना महात्मनः । 
आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकरं युवि%। १२३। 


४ एका भ्रुक्काटिमावध्य प्रेमर्स॑रम्मविहला । 
घ्रतीवेक्षत्कटाक्षेपेः संद ्टरदनच्छदा & | १२४॥ 


४ त॒तो गत्वा वनो देश प्ता केशवमत्रवीत्‌ । 
न पारयेऽहं चलित नय मां यत्र ते मनः ॥१२५॥ 


इत्यादौ दष॑रोषादिदिग्य एवावगम्यताम्‌ । 
सख्यादुत्कृश्ता तसानानादिव्यनिवेशतः ॥१२६॥ 
^“ एवं भगवतः कृष्णात्‌ ˆ इत्यादि भागवत प्रसङ्गो मे मान, 


मद, रोष, दपं ईत्यादि अनेक दिव्यभाव अवगत होते हैँ । अनेकं 


दिग्य भावों के समावेश से सख्य से उत्कृष्टता भी सिद्ध है । 
| ॥१२३- १२६॥ 


सूत्र | | नारदीयभक्तिसूत्रणि ६७० 
ननु दिव्यखरूपेषु दपादिषु कुतो इरिः । 


कि 


तासामन्तरधात्तच्च तत्रोक्तमृषिणा खलु ॥१२७॥ 


$ तासां तत्सोभगमदं वीक्ष्य मान च केदषः। 
प्रह्ममाय प्रसादाय तत्रेवान्तरधयित ॥१२८॥ 


यदि दपं मान मदादि दिव्यै तो बीचमे इन्हींके कारण 
हरि अन्तधनि क्यो हुए ? श्रीमद्भागवत में कहा - गोपिकाओं का 
सौभाग्य मद एवं मान को देखकर उस मान ओर मद को उान्त 
करने एवं प्रसाद करने के लिथे भगवान हरि अन्तर्धान हो गये 


1। १२.७- १२८।। 
अत्राहुः प्रशमस्यापि प्रसादस्यापि संपदः । 
संपादनाय सावस्य हरिरन्तरधात्तदा | १२९॥ 


दस का उत्तर भक्त लोग यही देतेदहैँकि मान ओरमदको 
नष्ट करने के ल्य एेसा वहां अथं नहीं है । किन्तु मान ओौर मद 
के वाद प्रशम तथा प्रसाद नामकेदो दिव्य गुणों को अधिक 
संपादन करने के लिये हरि अन्तधनि हुए । ॥ १२९। 


अन्यथा नषटदपोस घ्रतीवेक्षदितीरितः । 
रोषः इतः सथुद्धूतस्तसादुक्ताशयो द्यषिः ॥१३०॥ 


यदि मानदर्पादिनाशाथं पेसा अथं होता तोबादमे हरिके 
आविर्भत होने पर “घ्नतीवेक्षत्‌' इत्यादि गोपिका के ल्यि कंसे 
बताया? जिसका मान मद दर्पादि चूर हौ गये वह्‌ क्या फिर 
रोष दिखायेगी ? दीन होकर केवर गिङ गिडाती। अतः शुक 
देवजी का वही आशयदहै ॥१३०॥ ` 


६८०/जयमङ्गलाचार्यवातिकसमेतानि [ ८ रवां 


परे तु प्राकृतो मानमदादिर्दशतोऽमवत्‌ | 
तस्य प्ररामनायेति पू्व्छोकाश्यं जगुः ॥१३२१॥ 


घ्ततीवेक्षत्तमित्यादौ दिव्यं दपोदिकं भम्‌ । 
अवशिष्टमभूदेतत्तत्राहेति प्रचक्षते ॥१२२॥ 


सर्वथाप्येभे मन्तव्या मावा दिव्या अनेयः 
कान्तासक्तो ततस्तस्य! नोत्र्मो त्रिमतेः पदम्‌ ॥१२२॥ 
दूसरे व्याख्याकार यह कहते हँ कि ““मानिन्योऽस्यधिक भुवि"' 
भुवि विशेषण से प्रथमश्योकानुसार कुछ लौकिक मान मदादि 
गोपिकाओंमेंहोगयाथा। उस के प्रशमन के लिये हरि अन्तर्धान 
हो गये यह अथं है । “'घ्नतीवक्षत इस शोक में दिव्य मानमद 
रोषादि अवशिष्ट रहे यह्‌ आशय है एेसी व्याख्या करते हैँ । सव- 
थापि कान्तासक्ति में अनेक मानमदादि दिव्य भावदहँही। अतः 
सख्य की अपेक्षा कान्तासक्ति मे उत्कषं निविवाद है ।१३१-१३३। 
नयु वुसु कर्थकारं कान्तासाक्तेः प्रायत्‌ | 
तदमवेऽव्यापिकेषा नरीमात्राुगाभिनी ॥१३४॥ 
न च देवीखस्पे खान्माधुयेमिति सारतस्‌ ! 
मातभावो हि तत्र स्यात्कान्तासक्तिस्तु नेष्यते. ।॥१३५॥ 
न च सखपटन्यां कृष्णत्वभावात्खात्सेति सांप्रतम्‌ । 
^ ४४ ४४५१ तत्समथ ¢ 
तदम्रासद्भः श्चस्वेषु नक््यते तत्समथनम्‌ ।॥१३६॥ 
किंच ध्वरेतसां का खाद्वतिरित्यभिधीयताम्‌ । 
कान्तासक्तिरतः सेयं योषित्खेव समञ्जसा ॥१३७॥ 


सत्र | नारदोयभक्तिमूत्राणि८६८१ 


यह्‌ पूवं पक्ष है करि यह कान्तासक्ति पुरुषों में केसे होगी । 
पुरुषो मे यह यदि नहीं होती है तो यह अव्यापक आसक्ति है । 
केवल नारी मे रहती है । यह कहे कि देवीस्वरूप भगवान के प्रति 
कान्तास्विति हो सक्ती है तो यहु ठीक नहीं । देवी के प्रति मात 
भाव ही होतादहै। स्वपत्नी मे कृष्णभावना कर कान्तासक्ति 
संपादन भी संभव नहींहै। क्यो कि कहीं शास्त्रमेएेसा वर्णनं 
नहीं है । फिर उध्वेरेत। ब्रह्मचारी आदिक ल्यि क्या रास्ता? 
अतः कान्तासक्ति स्त्रियोके लिये ही संभव दै ॥१३४-१३७॥ 


दशधा पसु वक्तव्या भक्तिः स्यात्परमर्षिणा । 
पौ्वीपर्यक्रसस्यापि भङ्गः स्यात्पुखमावतः ॥१३८॥ 
फिर देव्षिको पुरूषो में दशधा भक्ति बताना चाहिये था । 
ओर हम अमी तक यहौ व्याख्या देखते आये किं पूवं पूवं भव्ति 
उत्तरोत्तर भक्तिमें प्रयोजकदै। उस क्रमका भी पुरुषमें मङ्ख 
होगा ।।१३८।। 
न च दत्तेत्तरभिद तच्चित्तालम्बनत्वतः । 
नाटकादिषु वच्युक्तं न खल्पेत्रेति हि स्थितिः ॥१३९॥ 


इह क्रमेण ये भावा जायन्ते तानुदेरयत्‌ । 
देविनं त॒ काव्यादिनेभित्तिकरसं फिर ॥१४०॥ ` 


एकदेशी यदि कहे कि भाई ! इस का उत्तर पहले आ चुका 
है - “ तच्चितारम्बनत्वेन स्वचित्तं तादशं भवेत्‌ “ अर्थात्‌ रस तो 
सभ्यो मे प्रादुर्भूत होता दहै नायकादिचित्तालम्बन से सभ्यचित्त 
भरी वैसा होगा। तब नायिका राधिका आदि के चित्त के आख्म्बन से 
कान्तासक्ति भी तो होगी । तो एकदेशी से यही कहा जायेगा कि 
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नाटक, कान्य आदि स्थल मे तच्चित्ताकम्बन संभव है । यहां देवर्षि 
नारद नाटक कान्यादिसे होने वाले नेमित्तिक रस वणन नहीं कर 
रहे । यहां .तो ब्रह्म से उद्धत होने वाले भक्तिरस का वणेन किया 
जा रहा है । यहां तच्चित्तालम्बन की बात कहां से आयी? 
| १३९- १४० 
अत्राहुमेवतु स््रीणामेवासक्तेरियं हरो । 

तस्याः खानं सप्तमं स्यात्तदिदशेयिषुमेनिः ॥१४१॥ 
सवत्र सर्वै मावाः स्युरिव्येष नियमो ननः। .. 
समभवन्तो यथास्थानं निर्दिष्टा मुनिनात्र त॒ ॥५४२॥ 
यहां कुच लोग उत्तर यह्‌ देते हैँ कि कान्तासक्ति वेसेतो 
स्त्रियो मेहीहाती है उसका स्थान सप्तम होने से वही यहाँ 
नारदजा दिखाना चाहते है । सभी भाव सभी भक्तोमेहोएेस 
कोडईं नियम नहींदै। जो सभव है उनका ठीक स्थान यहां नारदी 
ने दिखा दिया ` ।। १४१- १४२।।. 

परे व्याख्यान्ति गोलोके कृष्ण एकः पुमान्‌ भपेत्‌ | 
अन्ये स््ेऽपि गोप्यः स्युः ऋान्ताभक्तिस्ततो भवेत्‌ । १४२। 


वरिदुखतरापि मीरायाः पुमांसं कृष्णभेकक्रम्‌ । 
सनातनदेः पुंस्त्व साद्यधिचिक्षेप मादंबात्‌ ॥१४४॥ 


दूसरे खोग कहते टँ कि गोलोक मे एक कृष्ण हीं पुरुष है । 
वाकी सब वहां पहचने पर गोपी वन जाती हें । अतः सव मे कान्ता 
सक्ति संभवदहै। "मीरा" आदि स्त्रीभक्त तो भूखोकमें भौ केवल 
कृष्णको ही पुरुष मानती थो । गोस्वामियों ने स्त्रियो से मिख्ने के 
सख्यि अपनी असमथंता व्यक्त कीं तो मीरांने मीठे शब्दो मे उनके 
पुरुषत्व को खबर ली थी ॥१४३-१४४॥ 


मत्र | नारदीयभक्तसूत्राणि।६८३ 
नारीभावं किर सखीसंग्रदायविदोऽविदुः । 
तसात्‌ स्त्रीष्विव भावोऽयं पुंस्सखपीति वदन्ति ते ॥ १४५॥ 
सखीसंप्रदायवाले तो यहीं पर अपने को स्त्री मानते दहै। 
इसलिये पुरुषो मे भी स्त्रियो का जसा भाव वे कहते हैँ । १४५।। ` 
वर्यं पुनरिदं घ्रूमः सख्यथात्सल्ययोरपि 
कथं न मवता तावद्‌ धिक्षेपो विधीयते ॥ १४६॥। 


समत्वेऽभ्यधिक्त्वे च सख्यवात्सस्यभावने । 
हरिणा न वयं तुल्याः कृतस्त्वभ्याधेकाः किल ॥१४७॥ 


% न्‌ त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुत % इत्याह पाण्डवः । 
एतमेवाथंमाहः ख श्वेताश्चतरशाखिनः ॥१४७८॥ 


इस पूवेपक्षका जवाव हम इस प्रकार देगे कि कान्तभाव 
का अधिक्षेप करते समय सख्य एवं वात्सल्य का भी अधिक्षेप आप 
ने क्यों नहीं किया? समता होने पर सख्य एवं अधिकता होनेपर 
वात्सल्य होता है। हम भगवानसे नसम अधिकतो कहांसे 
होने कगे । गीता मेँ अज्‌.नने भी यही कहा-न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः 
कुतोऽन्यः । उवेतारवतर उपनिषद में भी यही कहा-न तत्समश्चा- 
भ्यधिकश्च दुरयते ॥ १४६-१४८।। 


तथात्वस्यातथाभूते यद्यारोपः समथ्यैते । 
अकान्तेऽपि तथा कान्तमावश्वापि समथ्यंताम्‌ ॥१४९॥ 


यदि सख्य ओर वात्सल्य के बारे मे आप यह्‌ कहते हैँ कि वहां 
आरोप है असम मे समता का ओर अनधिक मे अधिकता का आरोप 
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है, तो अकान्ता पुरुष में कान्ताभाव काभी आरोप करनेमेंक्या 
कठिनाई है? ।1 १४९।। 
वस्तुतो दिव्यमेव खात्‌ सख्यं वात्सस्यमेषं च । 
दिव्य एव तथा कान्तभावः पुंस्खपि बुध्यताम्‌ ॥१५०॥ 
नारोपोऽस्ति पराभक्तो न मिथ्याथोऽसि कथन । 
` दिव्यभावेन सकठं समाधय महत्माभेः ॥१५१॥ 
इसका वास्तविक उत्तर यह्‌ है कि सख्य वात्सल्यादि आरो- 
पित नहीं है । दिव्यै । केसे कान्ताभावभी दिन्यहीहै। परा 
भक्ति मे सिद्धान्नतः कोई आरोप नहीं होता, वहां कोई मिथ्या 
अर्थं नहीं होता । दिव्य भाव से सभी अनुपपत्तियों का वहां 
समाधान समङ्लना चाहिये । १५०-१५१॥ 
न चेव दिव्यमभवेषु कथं करमिकता भवेत्‌ । 
दा्चितत्वाद्‌नुपदयत्कषैस्य यथोत्तरथ्‌ ॥ १५२॥ 


यदि सख्य कान्त वात्सल्यादि सभी दिव्य है तो क्रमिकता 


कंसे ? इस का उत्तर हम दे आये हैँ कि ये उत्तरोत्तर उक्कृष्ट है। 
।। १५२॥।। 


नन्वत्र साधन किं स्यात्कान्तमावो न रोकषिकः । 

सत्य॑ सख्यादिमावोऽपि रोकिको नैव विद्यते ॥१५३॥ 
अन्यत्रास्तीति चेत्तेन हरिभक्तो किमागतम्‌ 
नघ्प्तमवनौ बीजं खेऽङ्कराय प्रकर्पते ॥१५४॥ 
गोपगोपीय्ोदादौ सिद्धसख्यादिभावजम्‌ । 
तच्िचित्तालम्भनत्वं हि रोषि साधनत्रयम्‌ ॥१५५॥ 


सूत्र] नारदोयभक्तिमू्रणि] ६८५ 
तदुत्थारलोकिकाद्धावादिव्यमावः प्रकाशते । | 
क्रमेणेति तता भावत्रयभेतत्तमञ्जसम्‌ ५ १५६॥ 

परतु श्रौकृष्ण में कान्तासक्ति होने मे साधन क्या हो? ठीक 
डै। सख्यादि भाव भो श्रीकृष्ण के प्रतिन होने से सख्यपदि आसषिति 
मेभीक्या साधन ?\ देवदत्तादि मित्र प्रसिद्ध है, पुरुषोका पति 
प्रसिद्ध नहीं, एेखा कहो तो देवदत्त को मित्रता से हरि मे सख्य कंसे 
हो? क्या जमीन मे वज्र प्रडातो आसमान में अंकुर होया?! अतः 
भागवतादि अध्ययन्‌ से गोप, गोपी, यशोदा आदि का चित्ताखम्बन 

से क्रमज्लः दिव्यभावौत्पत्ति ही स्वीकायं है 1! १५३-१५६।। 
स्वीयं दास्यादि दासादिचित्ताङम्बनतापि च्‌ 
दयं स्पादृव्य्रदास्योाद्रोमन्यजञ्जनसाधनम्‌ _ ॥१५७॥ 


दास्यादिमें विशेषता यह्‌ है कि अपना दास्तभाव तथा हनु- 
मदादि चित्तालम्बनताये दोनों ही. दिन्यदास्यादिभाव के अभि- 
व्यञ्जक टै ॥1१५७1। 
परिपुष्टे सख्यभावे. कान्तभावः प्रजायते 
अंशत्वादधेवृगलश्रुवेरप्युपपत्तितः ॥१५८॥ 


जव सख्यभाव परिपुष्ट होता टै तव कान्ताभाव भ्रकट होता 
है । ममैवांशो जीवलोके-जीव तो ईश्वराश है ही । श्रुति मे कान्ता 
को अर्धवृगल बताया । अधं शब्द अंशवाची है ( समांशंवाची नहीं 
अतः समस्त जीवों में कान्ताभाव उपपन्न भी टै 1 १५८॥। 


कान्तासक्तय॒त्तरो्धता वात्सर्यासाक्तेरष्टमी । 
मोगाद्ुपाधिरदिता निश्छला निमला परा ॥१५९॥ 





६८६/जयमङ्कलाचार्यवातिकसमेतानि [ ८रवां 

कान्तासक्ति के बाद आदीं वात्सल्यासक्ति है । खौकिक 
कान्ताभावमें भोगादि उपाधि है) किन्तु वात्सल्य में वह्‌ नहीं है 
वह्‌ छल रहित एव निमल होता है ।। १५९।। 


अर्कि्चनः स्वयं यत्र दास्यासाक्तिस्तु सा भवे । 
तदीयवैपरीत्येन वात्सल्यासाक्तरिष्यते ॥१६०॥ 


अत एवात्र करुणरस प्राज्ञाः प्रचक्षते 
बात्सल्यरसतोऽमिनः कर्णो रस इष्यते | १६१॥ 


जहां भक्त स्वयं अकिचन हो ओर भगवान सवं सर्वा वहां 
दास्यरसदहै।! इससे विपरीत होने पर वात्सल्यरस है) अर्थात 
भक्त स्वयं सवं सर्वा हो गया । भगवान्‌ अकिचन हो गये । वच्चे के 
ल्यि मातापिता सर्वे सर्वार्ह) ओर अपने से प्रथक सत्ता वच्चेका 
न मानने से वहु अकिचन हुआ । वही वात यहां भी है । इसी अकि- 
चनभाव के कारण मनीषी खोग वात्सल्यभाव में करुणरस को 
ही मानते है । वात्सल्यरस ओर करुणरस को एके ही मानते 
1 १६०-१६१।। 
स्वय म्तः समथात्राऽसम्था नग्ाच्‌ श्खिञ्चु 


यशोदादिष्वसौ भावो हरिं प्रति विलोक्यते ॥१६२॥ 


वात्सल्यासक्ति मे भक्त मातापितादि रूप मे समथं एवं 
शिद्युरूप में भगवान्‌ असमर्थ होते हैँ । यह भाव हरिके प्रति यशोदा 
आदिमे स्पष्ट दष्ट है। ।१६२।। 


अत्रापि दिव्या सामथ्यंभावना हरिणा छत । 
भक्तेषु रीख्येत्येतदश्चमे प्रस्फुटीरृतम्‌ ॥१६३॥ 


सूत्र नारदीयभक्तिसूत्राणि / ६९७ 


यहां पर भक्त मे सामथ्येभावना दिग्य है भगवान्‌ लीखासे 
उसे बनाया यह्‌ वात दशम स्कन्ध मे स्पष्ट है ॥\१६३॥ 


सा तत्र ददृद्य विश्च जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः। 
साद्विद्धीषान्धभूगोरं सचाय्वम्नीन्दुतारकम्‌ ॥१६४॥ 
तद्‌ द्वा जगतां नाथं जन्मस्थितिखयाश्रयम्‌ । 
यश्चोदा प्राणमच्कृष्णं देवदेवेश्वरं प्रञ्म्‌ ॥१६५॥ 


इत्थं विदिततच्ायां गोपिकायां स ईरः 
वैष्णवीं व्यतनोन्सायां पुत्रस्नेहमयीं विशु: ॥१६६॥ 
त्रस्या चोपनिषषदश्च सांख्ययोगेश्च सास्वतेः 
उपगीयमानमाहार्म्यं हरिं साऽमन्यतात्मजम्‌*।।१६७॥ 
मायेति लीखासचष्टे पुत्रस्नेहमयी -वतः | 
खान्यसत्ताविहीनस्तु खोत्पन्नः खात्मजस्तथा ॥ १६८] 


दशम स्कन्च मे बात इस प्रकार आयी है कि मृद्धूक्षणादि 
प्रसङ्क मे यशोदाने भगवान्‌ के मूखमें गिरि सागर भूगोखादि रूप 
सारे विश्च को देखा तो उन्ह भगवान्‌ समञ्च कर प्रणाम किया। 
तव भगवान्‌ पुत्रस्नेहमयी माया फलाकर पन्‌ ॒पुत्रभावना उद्धत 
की। यहां माया का अथं ोलादहैन कि श्रान्ति। क्यों किपुत्र 
स्नेहमयी यह विशेषण है । प्रेम कभी भान्ति नहीं होता । उस 
लीला से निमित मात्रभाव वास्तविक एेवं दिव्य है। (आत्मज ' इस 
विशेषण से भगवान्‌ मे अकिचनत्व दिखाथा। मिद्री से उत्प घट 
भ मृत्सत्तातिरिक्त सत्ता नहीं है । अत एव माता को दृष्टिमे हरि 
मे अतिरिक्त सत्ता न होने से अकिचनता आयी ।॥१६४-१६८।1 


६९८८/जयम _्गलाचायंवातिकसमेतानि | [ ८२वां 


अथ वात्सल्यभक्तिरिं कान्तासक्तः कर्थं परा | 
माधुयं सवतः श्रष्ठं वहवो व्याचचक्षिरे ॥१६९॥) 


शङ्गाररसमेवाहुः प्राज्ञाः सवेरसोत्तरम्‌ । 
शङ्घार एव माधुय तसात्सवाोधिकं मतम्‌ ॥१७०॥ 


शङ्करो यमेवाहमोधुयं तदिदह्षिणा । 

कान्तासक्तिरिति प्रोक्तं वात्सल्यं तत्‌ कथं परम्‌ ॥१७१॥ 
पूवेपक्षी कहता है-कान्तासक्ति के वाद वात्सत्यासक्ति कह 
केर नारदजीनै वात्सल्यासक्ति को अधिक श्रेष्ठ वताया है 
शृङ्गाररस सर्वश्रेष्ठ दै। गुङ्खारही माधुर्यहैउसीं को यहां कान्ता 
सक्ति वताया। उस से श्रेष्ठ वात्सल्य किस प्रकार? ॥१६९-१७१॥ 

शान्तं दास्यं च सख्यं च वात्सल्यं मधुरं तथा । 
उत्तरो त्तरतः श्रेष्ठं क्रमेणाक्तं महात्मभिः ॥१७२॥ 


दान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, ओौर माधूर्य ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
है । उसी क्रम से महात्माओं ने इनका वणेन भी किया है ।१७२॥। 


अत्र ब्रूमः प्रकृत्या वा प्रतीत्या वेदभ्ुच्यते । 
नाद्यः पु्रोद्धवे क्षाणं माधुयं प्रकृतवश्ात्‌ ॥१७३॥ 
इस पूर्वपक्ष का उत्तर हम यह देते हैं कि यह वताईये-प्रकृ- 
तितः माधुयं उत्कृष्ट है या प्रतीतितः । प्रथम कोटि ठीक नहीं। 


प्रकरेति एेसी है कि पुत्र उत्पन्न हुआ तो माधुर्यरस क्षीणहो जाता 
है । वात्सल्यरस पुत्र के प्रति आगे उभर आता है ।१७३॥ 


सूत्र ] नारदीयभक्तिसूत्राणि/ ६८९ 


ततः क्षिणोति माधुयं वात्सल्यरस उत्थितः । 
वृद्धानां किं हि माधुयं वात्सल्यं तु प्रवधते ॥१७४॥ 
इस से यह्‌ सिद्ध हआ कि वात्सल्यरस उत्थित होने पर 
माधुर्यं को दवा देता है! बृडा बढ़ी मेंक्या माघुयं रस होगा? । 
उन में वच्चो के प्रति उत्कट वात्सल्यरस होत्ता है ॥ १७४६ 
अतः प्रकृत्या वात्सल्यरसोऽन्यमभिभावयन्‌ | 
माधुयांद धिकत्वं स॑ व्यनक्तीति विनिधितम्‌ ॥१७५॥। 
अतः प्रकृतितः माधुयं को अभिभूत करने वाला वात्सल्यरस 
माधुयं से अपनी मधिकता व्यक्त करता है ।। १७५।। 
अथ ह्ितीयक्तोटिः स्यात्‌ प्रतीत्या तत्परे मबेत्‌ । 
तच्कि ग्रास्यसुखं त्वे माधुयरसशन्दितम्‌ ॥१७६॥ 
तदसत्‌ केऽपि सभ्ये माधुयोत्मा षिलोकितः। 
रसो प्राम्यश्ुखात्मेति नेव स्वीडुबैते बुधाः ॥१७७।॥। 
यदि आप दूसरी कोटि को मानते हँ - प्रती तितः माधुयं श्रेष्ठ 
है तो उस पर मेरा वक्तव्य यह है कि स्त्रीपुरुषों का प्राम्यधर्मोत्पिन्च 
सुख को आप माधुये रस मान रहे रहँ क्या? । यह्‌ तो बिल्कुर 
निःसार बात है! कोई भी विद्वान इसे नहीं मानता । नाटकादिमें 
सभ्यो मे माधुयेरस होतादहै। तो क्या वहां ्राम्यधमं का व्यवहार 
होतादै? ॥ १७६- १७७ 
यदि माधुयसत्प्रमरसो माधुमंमिष्यते । 
तं क्षिणात्यवे बात्सस्यरस इत्यन्ववदिषम्‌ ॥१७८॥ 


६९० /जयमङ्कलाचायं वातिकसमेतानि [८ रवां 


यदि कहते है -ग्राम्य सुख माधुयं नहीं है, माधूर्यश्रेमरस ही 
माघुय है तो उसको वात्सल्यरस अभिभूत कर देता है यह्‌ 
अभी अभी वता आये ।॥१७८॥ 


दास्ये दिव्यो न कश्चिद्धि भावो ोकविलक्षणः । 
स्वसिन्‌ दाख प्रभो खाम्यं लोकम्रत्ययगोचरम्‌ ॥ १७९ 


सख्ये समानभावोत्थाहंकृतिर्दन्यरूपधरक्‌ । 
न समः प्रभुणा ख हि तसात्तत््रय्रलोकिकम्‌ ॥१८०॥ 


कान्ताभावे तु भानाईकारदपेमदादयः। 
दिव्यरूपधराः सन्ति न ते लोकेकतास्प्ल्षः ।॥१८१॥ 


बात्सल्ये त्वहयुत्कृष्टो वराकोऽयमितीरस्षः | 
अत्यन्तविपरीतोऽतिदिन्यमावोऽभिकीक्ष्यत्त ।॥१८२॥ 


दास्यादि में ्रमदाः उत्तरोत्तर उत्कष स्पष्ट टै। दास्यभाव 
मे कोई खास दिव्यभाव नहीं है। मै दास, प्रभु स्वामी यहटठोकहीहै। 
यद्यपि यह्‌ भी दिन्यभावही है तथापि लोकविलक्षण नहीं है। लोक में 
भी एेसा देखा जां सकता है । सख्य मे समानतासे जो अह्कार है 
वह्‌ दिव्य है । क्यों कि लोकतः परमात्मा ओर जीवात्मा मे समता 
नहीं है । अतः समत्वादि अलोकगम्य है । कान्ताभावमेओरभो 
आगे बडे । कभी मान कभी दपं। सर्वेश्वर के साथ इन सवका कोई 
मेर नहीं है । किसी राजा के सामने हालिक मान मद नहीकरता। 
अतः कान्ताभावमे मानमदादि सभी दिव्य ह। वात्सल्यमेंतो 
पराकाष्ठा है । मै वड़ा कन्हेया बेचारा बच्चा यह्‌ अत्यन्त विपरीत 


है 1 अतः यह अति दिव्य है ।१७९-१८२।। 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्रणि।/६९२.१ 
क नमः परमाणुः क्र तव्राणुगंगनायते । 
अणृुयत च गगनं किमाश्चयंमतः परस्‌ ॥१८३॥ 


कहां आकाश ओर कहां परमाणु? यहां परमाणु तो गगन हो 
रहा है ओर गगन परमाणुहो रहार, इस से अधिक आश्चयं क्या 
ह । प्रभु गगन समान बड़ हैँ । भक्त परमाणु समान है । वात्सल्य 
मे भक्त बन गया मगन ओर भगवान हो गये परमाणु 1१८३ 


अतिदिव्यत्वयत्कर्षो वात्सल्ये तेन सिध्यति । 
कान्तासक्तयुत्रं तस्य कीतेर्नं सुषरं ततः ॥१८५॥ 
इस लिये अतिदिव्यरूपी उत्कषं वात्सल्य रस मे सिद्ध होता 
है । अतः कान्तास्त के बाद वात्सल्यासक्ति कथन सुसंगत है । 
1 १८४1 
भोगोत्करवद्‌शत्ते त॒ मधुर्योत्कपेमतुवन्‌ । 
अभोगदष््‌ त भगवान्‌ प्रमाण नारदो हि च्‌ः ॥१८५॥ 
माधुयं को वात्सल्य से अधिक बतलानेवाले भोगोत्कषं दृष्टि 
से कह गये हँ । परंतु नारदजी कौ भोगमेदुष्टि हीनहींहै।वे 
माधूरयं को वात्सल्य से अधिक कंसे कहते ? । भगवान्‌ नारद ही 
हमारे लिये परम प्रमाण ह । अत एव हम माधुयं से वात्सल्य को ही 
उत्तर मानेगे ।१८५।। 
ननु जम्पतिजन्मोक्तेः प्राथम्यं कान्तभावगम्‌ | 
ततः किँ यत्ततः पू्वरत्यभावोऽपि दर्दितः ॥१८६॥ 


शंका होगी किश्रुति मे प्रथमरसरूप मे “पतिश्च पत्नीचा 
भवतां” एेसा दम्पति जन्म बताया । उस से जगत का जन्म हे 


६९२/जयमङ्कलाचायंवात्िकसमेतानि | ८२ वां 
अतः माधुयं सवत्करष्ट है । उत्तर है कि माधुर्यं पूर्वभावी होने से 
उत्कृष्ट है तो उस से भीं पूवं एकाकिता ओर “नेवारमत' यह रति 
का अभावे था उसी को श्रेष्ठ मानो ॥१८६॥। 


तस्मादितधनात्मत्वात्‌ स्ायित्वाद्‌ दिव्यलक्षणात्‌। 
वात्सस्यमधिकं सेद्ध प्रसिद्धे मावपञ्चक ॥१८७॥ 
पुत्रादिप्रेम अतिघनीभूत होता है स्थायी होता है उसी हष्टान्त 
से अतिघन एवं स्थायी होने से तथा पूर्वोक्तरीत्या अनेक दिव्यभाव- 


युक्त होने से प्रसिद्ध पांच भावों में वात्सल्य भराव ही महान द यह्‌ 
सद्ध हुआ ।॥१८७॥ 


निरूप्याष्टविधामेवमासक्ति द्रैतलक्षणाम्‌ । 
अथद्धितालिकाश्षक्तिद्धितयी परमोच्यते ॥१८८॥ 
इस प्रकार अष्टविध आसक्ति वतायी जो द्रैतकालीनदहै। अव 
अद्वैतरूप दो परम आसक्ति कटने जा रहे है ।१८८॥।। 


तस्मि तजञ्जने चैव मेदो नास्तीत्युदी रितम्‌ । 
अभेददशिनः सेयमासाक्ते द्वितयी भवेत्‌ || १८९] 
नारदजीने भी अद्वैत स्वीक्राराहै। ““ तस्मिंस्तज्जने भेदा 
भावात" यहां अद्वैत वताय है। अभेददर््ली के च्िि अग्रिमदो 
आसक्तियां है ।।१८९।। 
सर्वदद्चनकारीना द्यासक्तिनेघमी मता । 
तथाप्यद्रैतनिष्ठा सा सर्वं ब्रह्मेतिकीत्तेनात्‌ ॥१९०॥ 
यहु नवमी आसक्ति सवंदङंनकालीन दै । फिर भी अद्वैतनिष्ठ 


भी है। “सर्वं खल्विदं ब्रह्य” यह्‌ अद्वैत दशन सवंदशनकालीन 
|| १९०।। 


सूत्र | नारदोयभक्तिसूत्राणि।/६९३ 


दास्यादौ च कचिदयद्यप्यात्मनोऽस्ति समर्पणम्‌ । 
तथापि नद्धितनिष्ठा भेदाभासप्रतिष्ठितेः ॥१९१॥ 
यद्यपि कहीं कहीं दास्यादि मे भी आत्मसमर्पण है ! तथापि 
वहां अद्वैतनिष्ठा नहीं है । दह तो भेदाभासमें ही प्रतिष्ठित है। 
॥ १९१।। 
दासोऽहभित्यहकारः कथित्तत्र रवते । 
निविदितात्मतायां तु सोऽहंकारोऽपि रीयते ॥१९२॥ 
दास्य में दासोऽहं एेसा एक अहंकार रहता है । किन्तु आत्म- 
निवेदन में वहु अहंकार भी नहीं रहता ।\१९५२॥।। 
निेदने न्‌ चाह स्याद्‌ नाहम्यात्मनिवेदना । 
इय ततोऽनहकारा भब॑त्यात्मनिवेदना ॥१९.३॥ 
आत्मा का निवेदन क्रियातो अहं कंसे रहेगा \ मै निवेदन 
करता हूं एेसा अहं रहा तो अहं का निवेदन किया नहीं, तब आत्म 
निवेदन क्या? ॥१९३॥ 
अस्याशद्वितनिष्ठत्वाच्छेष्ठत्वं सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
अरह॑त्वामषहेतोः स्यादतिनिमेकुतापि च॒ ॥१९४॥ 
यह अद्रैतनिष्ठ होने से पूवपिक्षया श्रेष्ठ है । अहंभावके न 
होने से अत्यन्त निर्मल भी है ।१९४।। 
यद्वा निबेदितात्मत्वे सवेभावाजुभाविता । 
सर्वाहंकाररूपत्वाद्‌ दिव्येकरसरूपता ॥ १९५] 


६९४/जयमङ्गलाचार्यवात्िकसमेतानि [ ८२्वाी 


आत्मनिवेदन का दुसरा ूप है-सवेंभावयुक्तता ¦ सर्वाहुकार 
होने से ही दिव्य तथा पूवपिक्षया श्रेष्ठ है । १९५ 
माता पिता पतिः पुत्रो बन्धुर्मित्रं सुहञ्जनः। 
स्वं चाहं च मगवान्‌ भवेदात्मनिवेदने ` ॥१९६॥ 
माता, पिता, पति, पत्रादि सभी ओर स्वयं भीस्वयंके लिय 
भगवान ही आत्मनिवेदनमें हो जाताटै ।1१२६।) 
मातापित्रादिमावश्चाप्यात्मभावस्तयेव च । 
सर्वभावा इति प्रोक्ताः मजत्यतेर्निवेदकः ॥१९७॥ 
माता पिता आदि माव ओर आत्मभाव यहीतो स्वभाव दहै 
इन से निवेदक भक्ति करता है-स ^“सवेविद्‌ भजति मां सवंभावेन्‌"" 
का यही अथं है ॥१९७॥ 


४ पतिपु्रसुहुष्रातपिववन्मित्रवद्रारम्‌ | 
ये ध्यायन्ति सदोदयुक्तास्तेभ्योऽपीह नमो नमः*।।१९८॥ 


इति नारायणव्यूहस्तवे तदुपलक्षणम्‌ । 
आत्मभावोऽपि संग्राह्यो न ह्यात्मेषोऽपराधमाक्‌ ।१९९। 


नाराथणव्यहस्तव मे पति पत्रादि समस्त भाव करनेवाले 
भक्तों को प्रणाम बताया । वहां उपलक्षणतया आत्ममाव भी ग्राह्य 
है । पति पुत्रादि सव भगवान है तो आत्माने ही क्या अपराध किया 


कि वह॒ भगवानं नहीं है ।। १९८-१९९।। 
येषामहं प्रियो द्यात्मा सुतैव सखा गुरूः । 
सुहृदो दैवमिषटं चेत्यात्ममाबोऽपि दार्शेतः ॥२००॥ 





सुतर | नारदोयमक्तिसूत्राणि/६९५ 


“येषामहं प्रिय आत्मा ” इत्यादि वचन में स्पष्ट ही आत्म- 
माव प्रथम ही हीत हुआ है । अतोऽपि आत्मभाव भी ग्राह्य है । 


॥।२००।। 
तस्मान्न ढेतमायोऽत्र शङ्क्यो जीवपरात्मनोः । 
अद्वैतनिष्ठता तेन सवैभदेऽपि सुधिता ॥२०९१॥ 


आत्मभावग्रहण पर हम जोर इस चि ल्गा रहै किएक 
तो आत्मनिवेदन शब्द का अथं तभो लगतादहै, दूसरा, दैतवादी 
वृथा दरैतका आग्रह भी न करे ॥२०१॥ 


अथ वात्मपद्ेनात्र देहेन्द्रेयहूदादयः । 
गृह्यन्ते सकलास्तेषां निषेदनमिहोच्यते २०२ 


अथवा यहां आत्मा पदका शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अन्त- 
रात्मा सभी ग्राह्य हं । इन सब में आत्मा शब्द का प्रयोग आया है। 
इन सवका निवेदन अत्मनिवेदन है ।२०२।। 


सवै मनो दरेरङ्ये्वंचांसि शुणवणेने । 
५ € माजेनादै = ती हरिकथोदये = 
करो चक्रे गे श्रुती हरिके ॥२०३॥ 
सुढन्ददशेने नेत्र तद्भूत्यस्पदेने त्वचम्‌ । 
घ्राणं त॒रखाद्याघ्राणे रसनां च तदपिते ॥२०४॥ 


यादा 1मषन्दने शीषं पादौ क्षेत्रोपसपेणे । 
कामं दास्याथ च यथोत्तम्ाकजने रतिः ॥२०५॥ 


६९६ /जयमङ्घखाचायंवातिकसमेतानि [८रवां 


इत्येवमम्बरसपादेः स्वाङ्विनैयोजनम्‌ । 
यद्विष्ण्व्थं तथाव्त्तिरत्रात्म विनिवेदनम्‌ ॥२०६॥ 


अम्बरीष के प्रसङ्धरमे आता दहै कि अम्करीषने अपने मनको 
हरिचरणस्मरण में क्गाया । वाणी को भगवद्‌ गुणवर्णन मे, हाथ 
को मंदिरमाजेनादि मे, श्रोत्र को हरि कथा श्रवणमें, नेत्रको 
मूकुन्दमूतिदशंन मे, त्वक्‌. को भगवद्‌ मृत्यचरणस्पर्ं मे, नासिका 
को तुलसी आदि सुघने मे, जिह्वा को भगवानका भोग प्रसाद ग्रहण 
करने में, मस्तक को हरिपादाभिवन्दनमे, पादोको मंदिरादिगमन 
मे, एवं विषयभोगादि को सेवा योग्य शरीर रक्षादि में विनियुक्त 
किया ॥२०३-२०६॥ 
सत्यप्यत्र मते किंचिद्दैतलेञ्चावलोकने । 
स्भावसमवेक्चादुत्कषैः स्यान्नेवेदिनाम्‌ ॥२०७॥ 
इस मत में यद्यपि थोडा द्ेतदरंन प्रतीत होत है) तथापि 
सकल भावों का एक साथ समावेरा होने से पूर्वाक्ति दास्य स्यादि 
से उत्कर्षं है ।२०७।। 
सवारथेक्षणकालीनमवोच्यात्मनिवेदनम्‌ | 
अथ तन्मयतासक्तिदंश्मी तु ततः-परा ॥२०८॥ 
आत्मनिवेदन चाहे द्रैतकालीन हो चाहे अद्रंतकालीन 


सर्वथापि सर्वं जगत्‌ ददोनतोरहैही। अव उससे आगे तन्मयता 
सक्ति कही जा रही है ॥२०८॥। 


हयं तन्मयतासक्तिः सवैभेद नरास्‌ । 
स्मृतिशयद्धेरथमात्रानि मांसा स॑प्रवतेते |॥२०९॥ 


‰ै 


य >> यय 


, 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्राणि/६९७ 

इस तन्मयतासव्ति में समस्त द्रत समाप्त होता है। स्मृति 
की परिशुद्धि होने पर केवर भगवत्‌ मात्रका जहां निर्भास होता दै 
वृही तन्मयता है (१२०९।। 

% ता मन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः। 

मामेव दयितं प्रेष्टमात्मानं मनसा गताःॐ ॥२१०॥ 


एव विधा भगवतो या ब्रन्दावनचारिणः । 
वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां गताः४।२११। 


इत्यादौ तन्मयत्वं च तत्र तत्र प्रदश्चितम्‌ । 
क्चित्तदूपतापत्तिरपि स्यात्तन्ययत्वतः ।॥२१२॥ 


"ता मन्मनस्काः'' इत्यादि भागवत शोक मे तन्मयता का 
वर्णन किया है । अर्थात्‌ चिन्तन करते करते या कथा वर्णन करते 
करते सारे विश्च को भूकुकर निश्च ष्ट सी गोपियां तन्मय होती थी 
कहीं कहीं तो तन्मयता में तद्रूपता ही हो जाती थी ॥२१०-२१२॥ 

तमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि संगताः 


जहृयणमयं देहं सद्यः प्रक्षाणबन्धनाः# ॥२१३॥ 
इत्येवं गुणदानेन इष्णसंगमवणेने । 
& गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ $ ॥२१४॥। 


इति राज्ञा छृतप्र भो भगवान्‌ बादरायणिः । 
तन्मयत्वं हि गोपीनां प्रददर्शात्तरात्मना ॥२१५५॥ 


६९८/जयथमङ्कराचायं वातिकसमेतानि [८रेवां 
% काम्‌ क्रोधं भर्यं स्नेह मेक्यै सोहदमेव च । 
नित्य॑ हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते # ॥२१६॥ 


श्रीमद्भागवत मे रासलीलाप्रसद्ख मे-जिन को घर से 
निकलने का मौका नहीं मिला वे गोपिय| भगवान का स्मरण 
कस्तीहुईदही गुणमयशरीरको त्याग कर भगवान कोप्राप्तहो 
गयी, एेसा बताया । इस परः राजाने प्रइन क्रिया ये जारबुदधिवाली 
तत्त्वज्ञानी थी नहीं, उनका गुणप्रवाहुउपरम कंसा ? इस कै उत्तर 
मे शुकदेवजी ने-काम-क्रोधादि समस्त भावों कोजोहरिमें करते 
हँ वे तन्मयता प्राप्त कृरते है, बताया ।1२१३-२१६।। 


सर्व॑भाव्रसमविशः प्रादश्योत्मनिवेदने | 
तद्रतस्तन्मयत्व तु युक्तमेवास्प्रधीयत || २१५७॥ 
हमने आत्मनिवेदन कौ व्याख्या में सवं भाव दिखाया। आत्म 
निवेदन से तन्मयता रूपी अग्रिम सोपान आताहोदटै। अतः सवं 
भावोत्तर तन्मयता प्राप्त होती है, यह्‌ भागवतोक्ति तो आसानीसे 
समक्न में आ गयी ॥२९५॥ 
जहुगणमयं देहभित्येतदयदुदीरितम्‌ । 
तन्मयत्वेन रूपेण वर्णित परमर्षिणा ।॥२१८॥ 
““जहुगृ णमयं देहु '' पर उढे प्रहन का “तन्मयतां यान्ति" से 
उत्तर दिया अतः केवर मरना हौ अर्थं नहीं किन्तु मरने परजो 
दरं तदरोन का अभाव होता है वही सूचित होतादै ॥२१८।। 


तत्र तन्मयताशब्द्‌।द्‌ दैतादशंनमिष्यते । 
गुणप्रवाहो परमाक्षेपश्च मरणे कथम्‌ ॥२१९॥ 


म 
7 


रि क्वि जका 


सत्र | नारदीयभक्तिसूत्राणि। ६९५ न्‌ षृ 


अतः तन्मयता सेद्ध तादरोन विवक्षित है । अत एव “गुण 
प्रवाहोपरमः कथं ` यह्‌ राजा का प्रन भी उपपन्न होता है। मर 
गयी इतने के लिये गुणप्रवाहोपरम का आक्षेप अन्यथा > 


होता ॥२१९।। त 
तसादद्वेतमावेनावस्थान मरण मतम्‌ । 
पुण्यपापग्रहाणेन देहत्यागोऽन्त्राभवः ॥२२०॥ 
तदेव तन्मयत्यै च तच्चेत-सवेतोऽधिकम्‌ । 
सवैमावोत्तरोत्पत्ते रसमात्रकलेबरम्‌ ॥२२१॥ 


अतः राजा के गणप्रवाहोपरम प्ररन के अनुसार मरणतो 
अद्र तभाव से अवस्थान हौ विवक्षित है। पुण्य ओर पापके समाप्त 
होने से देहत्याग तो वीच मे आयी *एक घटनामात्र है । यहीं तन्म- 
यता है । यह सवतः श्रेष्ठ है । क्यो कि सचेभाव के बाद की अवस्था 
होने से रस मात्र इस का स्वरूप है। भावोपाधि तों शून्यके 
बरावर है ॥1२२०-२२१।। 


एकादश्ची तु परमविरहासक्तिश्चन्दिता । 
शब्दागम्यापि भुनिना शब्देन प्रतिपादिता ॥२२२॥ 
ग्यारहवीं भक्ति परमविरहासक्ति है । यह्‌ शब्दगम्य न होने 

पर भी नारदजी ने शब्द से समज्ञाया ॥२२२॥ 

परमै त्रेम परमं व्याङ्ककत्वं च युज्यत्‌ । 
प्रमो विरहः कोऽयमग्रयुक्तपदोदितः २२३॥ 


प्रम प्रेम समन् मे आता है। परम व्याकुरता भीं कु कुछ 
समञ्च में आती है। यह्‌ परम विरह क्या है ? एेसाः शब्दभ्रयोग 
देखने मे नहीं आया है ।२२३॥ 





७००/जयमङ्कलाचायवात्िकसमेतानि [ ८२वां 


ठे, (म 


अतिव्याङ्लता दृष्टा प्रयुक्तापि च लौकिकेः । 
परमनव्याङुरत्वं चाप्यप्रसिद्धमिवेश््यते ॥२२४॥ 


अति व्याकर अत्यन्त व्याकु इत्यादि प्रयोग लोक में होता 
है । परम व्याकुल एेसा प्रयोग भी वास्तव में अप्रसिद्ध ही है ।२२४॥ 


उत्तमत्वमहिष्ठत्वे व्यनक्ति परमं पदम्‌ । 

नहि ग्याङ्लतां तावदुत्तमां लाषिका विदुः ॥२२५॥ 
उत्तमत्व एवं महत्व इन दोनो को व्यक्त करने के लिये परम 
राब्द का प्रयोग होता है-जंसे परम सुन्दर इत्यादि । व्याकुलता में 
क्या उत्तमता हो । उत्तम वस्तु उपादेय होती है । क्या व्याकुलता 
उपादेय है ?यदिदहैतो लोग उसे मिटाने को प्रवृत्ति क्यो करते दहै 
।॥२२५॥ 

संपा्युत्तयं प्रोक्तं व्यदरुखत्वं तथा यदि । 
अलाकिकमिदे नूलं देवर्षिस्तदिदं जगं ॥२२६॥ 
उत्तम या परमहो तो वह्‌ प्राप्तव्य होगा । अपनेय नहीं । तव 
व्याकुलत्व यदि परम है तो वह संपाद्य है यह निश्चित है। तव यह्‌ 
संपादनीय व्याकरुकत्व तो अौकिक ही होगा । यही तौ नारदजी 

भी दिखाना चाहते है ।।२२६।। 

ननु तद्‌ व्याकुलत्वं तु मगवद्विस्मृतमेवेत्‌ । 

भगवदविस्म्रतिः किन्तु संपाद्या नेव संभवेत्‌ ॥२२७॥ 


भवं नेवापवादोऽस्ति विस्परतेरित्युदीरितम्‌ । 
व्याख्यातं च मया पूं तसाननाञुपप्रता ॥२२८॥ 


च 
भान 
कमय कि 


मुत्र नारदीयभक्तिसूत्राणि७०१ 


व्याक्रुलत्व उपादेय कसा वह तो भगवद्धिस्मृतिमूलक वताय 
है। यदि ब्याकुरता उपादेय हो तो उस कूा कारणीभूत भगवद्विस्मरण 
भी उपादेय होना चाहिये + यह्‌ अयुक्त है । उत्तर यह है कि विस्मृति 
कामी अपवाद नहीं क्रियाजा सकता रेस स्वयं देवपिने ही 
बताया “ तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः विशेष व्याख्या 
पहले आ चको है + अतः यहां अब अधिक वक्तन्य नही है1 (इस 
सूत्र मेँ स्मरणासक्ति को व्याख्या भी द्रष्टव्य है) ।1२२७-२२८१1 

परमो विष्होऽप्येवञ्ुपादेयो निगचते । 


अतोऽलौभरिकि एषोऽपि देवर्पमोति संमतः \२२९॥ 


भराप्तस्येव धियो तु विरई केचनाघरुवन्‌ 
तन्नाऽप्राप्तेऽपि बरिरदश्ब्दः काव्येषु द्यते ॥१२३०॥ 
कुछ रोग प्राप्त के विपोग को ही विरहं मानते ह। परंतु वहं 
सही नहीं है ! कान्यों मे अप्राप्त का भी विरह बताया है। जसे 
दमयन्ती हंस के मूख से नल्गुणवणेन सूनकरर ही विरहव्याकुक 
होती है । ।१२२९-२२०।। 
यसिन्नासञ्यते चित्तं षिरदस्तद माधवः ) 
प्रायो भूवति सर्वेषां ततो व्याङरुतोद्धवेत्‌ ॥२३१॥ 
जिस मे चित्त आसक्त होता है उस के अभाव से विरह प्राय 
सबको होता है उस से व्याकुलता होती है ।।२३१।। 
प्राप्तेऽपि विरहो यत्र परा व्याङ्करुतापि च। 
तमेव परमं प्राहुविरर प्रेमबेदिनः ॥२३२॥ 


७०२/जयमङ्कलाचार्यवातिकसमेतानि [ ८रवां 


जहां प्राप्त मे.भी विरहहो, भारी व्याकुलता भी हो उसे 
प्रमवेत्ता परम विरह कहते हँ ।२३२।। 


स्मरणे विस्मतियंद्त्मरागसाभिर्निरूपिता । 
प्राप्तेऽपि विरहस्तदत्ममरोकेऽवलोकितः [२२३ 


स्मरण में भी विस्मरण हम ने पहले दिखाया ! वैसे प्राप्तम 
क्फ विरह प्रेम जगत्‌ मे देखा गया है ।।२३३।। 


छ किः 


अडस्ितेऽपि दयिते राधा हा हेति रोदिति। 
तत्त भाविवियोगाचुखरणादिति केचन ॥२३४॥ 


घस्तुतः परकीयाख्यमावात्‌ संयागवत्यपि । 
प्रतिक्षण हि विरहो जागत हृदये सताम्‌ ॥२२५५॥। 


दयितः श्रीकृष्ण गोद में सिर रखकर सो रहे राधिका 
आह भर रही है । यह कंसा? कुद लोग कहते प्रातः होने पर 
विरह होगा 1 उस भावी विरह को सोचकर रो रहीहै। नहीं। 
सच वात यह है कि जहां परकीया भाव होतादहै वहां संयोगमें 
प्रतिक्षण विरह जागृत रहता है ।।२२३४-२३५।। 


सा त्वसिन्नेति धघ्रस सम्यगथोन्तरे मया | 
अन्यपयांयतां त्वस्य वदतेतत्परकाशितम्‌ ॥२३६॥ 


सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा इस सूत्र की व्याख्या में त्वस्मिन्‌ 
मेँ त्व पद को अन्यपर्याय बताते हए द्वितीयाथं में इस का निरूपण 


हो गया है ॥।२३६। 





सुतर | । नारदीयभक्तिसूत्राणि (७०३ 
परकीय।ख्यभावेऽयं सुगमत्वानिरूपितः । 
परप्रेस्णि परत्रापि परमो विरहो मतः ॥२३७॥ 
परम विरह परकोयाभावमे हेता है यह हम ने सुगम होने 
से वताया । वस्तुतः जो परकोयभावरहित है उस परम प्रेममें 
भी यह परम विरह रहता दै ५।२३७॥। 
हेतुनै शक्यते वक्तुभनिोच्यत्वकारणात्‌ । 
पिलक्षणपदेनेव भुनिनेतत्रकाशितम्‌ ॥२२८॥ 
परकीया भावन हो तब संयोगकालीन परम विरह केसा? 
इस विषय में हेतु निरूपण कठिन है । प्रेम अनिर्वचनीय है उसमें 
क्या निवंचन हो । नारदजीने “परमविरह्‌' एसे विलक्षणपद से 
इसका प्रकाशन किया ।२३८॥ 
यमत्र परं प्राह विरह भगवानृषिः । 
तामाहुः परमां काष्ठां प्रम्गोऽनन्तात्मनोऽपिं दि॥।२३९॥ 
यहां जिस परम विरह को भगवन नारदजीने बताया यही 
परेम की पराकाष्ठा है। भले वह्‌ काष्ठारहित हो अनन्त हो । 
दर्थात्‌ प्रतिक्षण वधमान को भी यही परिसीमा है ।२३९॥ 
विरहे सति संयोगो दष्टो लोके रसात्मकः 
लोकेऽनित्यावुमो भक्तो नित्यो दिव्यौ सतां मतौ 1२४० 
विर्हहोतोही संयोग रसरूप होताहै यह्‌ लोक मेदेखा 


गया है । हां,खोक में विरह एवं संयोग दोनों अनित्य है । भक्ति में 


दोनों नित्य एवं दिन्य है ।1२४०॥। 


७०४/जयम ङ्ख लाचार्येवातिकसमेतानि [ ८२ वाँ 
अनन्तरसरूपश्च संयोगः शाश्वतो हरेः । 
अनन्तरसरूपश्च विरहः शाश्वतो हरेः ।॥२४१॥॥ 
अनन्त्रसरूपा च परा व्याङ्कलता मता। 
अनन्तरसरूपं च श्रीहरः प्रेम भण्यते ॥२४२॥४ 
परमथेव संयोगः परमो विरहस्तथा । 
परम व्याकुलत्वं च परमं प्रेम कीत्येते ।॥२४३॥ 
हरि का लाश्चत संयोग भौ अनन्तरसखूप है ¡ हरिका शाश्वत 
विरह भी अनन्तरसरूप है । परम व्याकुखता भो अनन्तरसरूप है 
हरि का प्रेम भी अनन्तस<सरूप है । अनन्त संयोग, अनन्त विरह 
एवं अनन्त व्याकूकता के मिलने षर हरिग्रेम ही परमप्रेम कट्लातः 
दै ॥२४१-२४३।) 
हर्द हि परमं प्रेम भकितिरित्याभिघीयते ! 
दद्यां किति नेत्र भक्तिमिति यामगदीद्धरिः ॥२४४॥ 
यही परम प्रेम भविति है । जिसके बारेमे ही भगवान्‌ ने बताया 
म भुक्ति देता हु किन्तु भक्ति नहीं ।(२४४॥। 
इत्थं व्याख्यायि सोत्कषसापकषैव्यवस्थया । 
घं साधकष्ट्येतत्‌ सिद्धच्श्ध्वा त॒ नो तथा ॥२४ 
इस प्रकार हम ने गुणमाहात्म्यादि आसक्ति को सोत्कषं एवं 


सापकर्षरूप से बताया । परंतु यह साधकटष्टिसेहै। सिद्धटष्टि 
से यह उत्कर्षापकषंभेद नहीं है ॥२४५॥ 


सूत्र | | नारदींयभक्तिसूव्राणि/७०५ 


एकधा्पीति भक्तं तु सिद्धामादाय वण्यैते। 
सेवेकादश्धा भकितिराश्रयाणां विभेदतः ॥२४६॥ 
सिद्धभक्ति को लेकर एकधा बताया । वही भक्ति आश्रय 
भेद से एकादशधा हो गयी ॥२४६।। 
अग्रिमे गणयिष्यन्ते सत्रे सिद्धा महोदयाः । 
तेष्वासक्तिविभेदेऽपि न न्युनाधिकमाविता ।२४७॥। 
अग्रिम सूत्रमें सिद्ध भक्तों को परिगणना होगी उन में 
आसक्तिभेद होने पर भी न्यूनाधिकभाव नहीं है ॥२४७।। 
नमामि गुणमादहात्म्याच्यासकतिरससंप्टतान्‌ । 
भक्तान्‌ प्रेमनिमग्नो यानदुयाति हरिः खयय्र्‌ ॥२४८॥ 
४ निरपेक्षं युनि शान्तं निवैर समद्यन्‌ । 
असुव्रजाम्यहं नित्यं पूययेतयद्धरेणभिः $ ||२४९॥ 
इत्यव भगवानु यद्धि निजगादोद्धवं प्रति । 
तदुक्तभक्तविषयमिति सवं समञ्जसम्‌ ॥२५०॥ 
इस प्रकार व्याख्यात गुणमहात्म्यादि के आसक्तिरस से भर 
पूर भक्तो को हम प्रणाम करते है जिन के पीले पचे प्रेम निमग्न 
हरि घूमते ह । ““ निरपेक्षमूनि शान्तं इत्यादि भागवत शोक में 


मगवास ने उद्धवके प्रति इन पूर्वोक्ति भक्तों काही निर्देश किया है 
॥२४८- २५०॥ 


नमः प्रेमखरूपाय हरये परमात्मने । 
परप्रेमखसूपेभ्या भक्त्येभ्यश्च नमो नमः ॥२५१॥। 
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च 


उ 
प्रेमस्वरूप हरि को प्रणामहो । ओर परप्रेमस्वरुप भक्तों 
कोभौ वारवारप्रमाणहो | २५१॥ 


इति भक्तिरहस्यनिरूपणम्‌ । 


५ 


(प्र ॐ 
सशयादिनिरासाथं महतां स्मरणाय च । 
तेषां पूजाथमपि त उत्कीत्येन्ते मतोकितितः ॥१॥ 
व्याख्यात भक्ति कै विषयमे किसी प्रकार कासंशयन रह्‌ 
जाय इस के लिये, महा पुंह्षो के स्मरण के ल्य तथा उनको पुजा 
संमान के चयि उन कामत दिखाते हए उत्कोत्तन करते ठै ।१॥। 
, ~~ ल (= ज जञ प (9 
इत्यव बृद्ान्तं जनजदपान मया स्क 
प ठ्य श (~~~ दि हणः 
मताः कमारल्याकषश करा ण्ड्टवाचरड- 
6 ञे ~ ~ णि प्रद्‌ (~ 
कौण्डिन्यशेषोदवाकूणिवाखेहदमद्‌वि- 
भीषणादयो भक्ताचायाः ॥<८३॥ 
इस प्रकार खोकाक्षेपादि से निभय सनकादि एवं व्यास्युकादि 
भक्ताचायं एक मत हो कर कहते हं ।।८३।। 
इति शाब्दः पूवश्त्रद दि तथोवमशेकः । 
इत्येफे सकलं शास््रमपरे स्वि तिश्नब्दतः ॥२॥ 
इति शब्द पूर्वं सूत्रमें प्रदशित अथंका परामशंक है एसा 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूव्राणि।७०७ 


कुछ लोग मानतेटं। दूसरों का कहना कि इति माने पूर्वोक्त 
पूरा प्रकरण या पूरा शास्त्र ।२॥। 


नलु नानामतं पूवं रक्षणोक्तौ द रकवितम्‌ । 
० ^ [क 


सत्यं तथेव सर्वेऽपि वदन्तीत्यत्र का क्षतिः ।२॥ 


पारायार्थश्च गर्भश्च शाण्डिल्यो नारदस्तथा । 
प्रत्येक प्रवदन्त्येतत्‌ प्रोक्त सतचतुष्टयस्‌ . ।४॥ 


शंका होगी कि पहले ““ पूजादिष्वनुराग इति पाराञ्जयंः "' 
इत्यादि से नाना मत दिखाया । तव सव लोग एक बात तो नही 
कह रहे । उत्तर टै कि इन चारों मतोंको चारों आचाय इन्हीं 
नामों से बोलते है । अर्थात्‌ पाराशयं, गगं, शाण्डिल्य ओर नारदये 
चारो उपदेश देते समय प्रत्येक इन चार विकल्पों को सामने रखते 
है । ३-४।। 


नन्वत्राुपदं तावद्‌ बाच्यमेकसता इति । 


लक्षणेषु पुरोक्तेषु सतेदयं नाषलोक्यते ।॥५॥। 
वदन्तु नाम चत्वारे ˆमतानि सका अपि। 
तथापि खमतं तत्र भिन्नमेवावतिष्ठतें ॥। 


परतु इस पर फिरभी राका होतीदहैकिइसी सूत्रमे आगे 
'एकमताः' बताया है । भले चारों ऋषि चारों मतोंको बोले 
किन्तु अपना अपना मत तो अक्गदही दै ।1५-६।। 
सत्यभेकमतेत्येतदविरोधित्वबोधकम्‌ । 
| न च तेपु विरोधोऽस्तीत्येतत्‌ प्रा सुनिरूपितम्‌ ।॥७॥ 
। 


७०८/जयम ङ्गलाचायंवातिकसमेतानि | ८३वां 
वात सत्य है । किन्तु यहां एकमत शब्द अविरोध सूचक है । 
इन चारों मतो मे परस्पर विरोध नहीं, यह्‌ वात हम पहले ही कट्‌ 
आये हैँ ॥७।। 
एवं शब्दः प्रकाराथेः शब्देक्यस्यानवेश्षण।त्‌ । 
आचायीणां मवेच्छन्दमेदो नाथेस्तु भिचते ॥८॥ 
(इत्येवं * सूत्र मे "एवं ' शब्द का प्रकार अथदहै। पूर्वोक्ति 
प्रकार से कहते हैन कि वहो का वही । आचार्यो के शब्दों में भेद 
होगा । किन्तु अथं एक रहेगा ॥<।। 
दि च संक्षेपतिस्तारतारतम्याव्रखोकनात्‌ । 
अ्थऽप्येकग्र फार व नत्वेक्यमिति हि सतिः ॥९॥ 
केवल शब्द में ही प्रकारक्य नहो, अथेमे भी भ्रकारेक्यही है 
न कि अथे की भी एकता क्यों कि कहीं सक्षेपमे वर्णन दहैतो 
कहीं विस्नार से। तव अथं की एकता नहीं, एकप्रकारता ही है। 


| | ९॥ 
लोक्वेदादिसंन्यासे लेषहानावचिन्तने । 
तथान्यत्रापि सर्वे त जनस॑जव्पनिभेयाः ॥१०॥। 


पूवे वणित लोक्रवेदसंन्यास मे, खोकहानि के होनेपर भी 
निश्चिन्त रहने मे एवं अन्यत्र लोकापवाददि भय प्रसंगमे सनकादि 
एवं व्यासादि निर्भय हैँ यही 'जनजल्पनि्भयाः' का अथं है ।॥१०।। 


जनजस्पनभीरूणां सत्याच्छादनमापतेत्‌ । 
अतोऽत्र सत्यसारत्वं निभयेत्वेन च्यते ॥११॥ 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्राणिः७०९ 
अतश्रेतदुपदियं भ्रेयोऽथिभिरतब्दितम्‌ । 

नैव पातित्यशङ्का स्यात्सत्यमागोवरस्बिनाम्‌ ॥१२॥ 
जनापवादभय होनेपर कहीं कहीं सत्यपर पडदा डाकना 
पड़ेगा । यहां निर्भयता कह कर शास्त्र कौ सत्यसारता सूचित कौ। 
अत एव यह श्रयोभिकांक्षी के ल्यि उपोदयमभीहै। क्योकि सत्य 
मार्ग से चलनेवालो के चयि कहीं भी पतनशङ्का नहीं रहती 
11१ १-१२।। 

आचिन्वन्ति च शास्त्राथेमाचारे स्थापयन्ति च । 


आचरन्ति खये भक्तिं सक्ताचायां मनालनः ।॥१३॥ 

शास्त्रों के अथं का आचयन करने से आचाय, आचरणमें 

लोगों को रखगाने से आचार्यं ओौर स्वयं आचरण करनेसे आचाय 

कहलाते हैँ 1 भक्ति विषय मे पूर्वोक्ति सभी भक्ताचायं है ॥1१३॥। 
कुमारव्यासश्ाण्डिल्यशुकादीन्‌ सकलान्‌ गुरून्‌ । 

नमस्यामः परासक्त्या पादातं महीयसः ॥१४। ` 

ॐ 


कुमार, व्यास, शाण्डिल्य, शुकदेव. आदि समस्त परमगुरुओं 
के चरणों मे पड़कर हम प्रणाम करते टै 1१४11 


3. 
नयु नारदनामात्र कुमारादिषु नाज्चीत्‌ । 
कुतशचेत्‌ खयमेवैतच्छास्त्रकती हि नारदः ॥१॥ 


पूवे सूत्रम कमार व्यासादिकानाम लेते हुए नारदजीको 


क्यों भूक गये ? भूले नहीं । इस शास्त्र के रचयिता स्वयं नारदजी 
जो ठह्रे 1) १।। 


खनाम सप्रद्व वक्तप्यं किंचनाऽपरम्‌ । 
प्रत्रवन्युपसंहारं करोति युानेपुङ्गवः ॥२॥ 
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मत एव अव अन्तिम सूत्र मे लोकमङ्खलाथं स्वनाम दिखाते 


हए कुछ शेष वक्तव्य को भी कहते हए देवि नारद उपसंहार 
केरते है ।।२।। 


9 ® & 9 
य इदं नारदोक्तं रिवादञ्चासनं विश्व 
~ (~ श्र 4 भ्‌ र 9 ¢ 
सिति श्रद्धत्ते स प्रष्ठ रमते स प्रेष्ठं 
सत इत ॥ ८ ॥ 
जो इस नारद प्रोक्त शिवानुलासन पर विश्वास एवं श्रद्धा 
रखता है वह्‌ प्रियतम को प्राप्त होता हे, प्रियतम को प्राप्त होता 
है, इति ।।८४।। 
य इदं नारदग्रोक्तं प्रकर्षेण समनौर्तमू । 
नार दत्ते दयतीत्यादिद्रितेनादुघणितम्‌ ।२॥ 
नारदप्रोक्तं में प्रोक्तं का प्रकषतया वताया हआ अथदहै। 
नारद का अथं हम पहले ही विस्तार पूवक कह्‌ आये हैँ । -नार= 
प्रेम को द = देनेवाखा नार =-= अज्ञान को द =-नष्ट करनेवाला 
इत्यादि ।।३।। 


यद्वा प्रवचने ज्ञापिते प्रोक्तष्ुच्यते । 
अनादिकालसिद्धेयं मक्ताचायंपरसम्परा ॥४॥ 
अथवा जो प्रवचन से ज्ञापित हो उसे प्रोक्त कहते दँ । नार- 
दजी ने भक्ति मागे बनाया नहीं । वह्‌ अनादि-आचायेपरम्परा- 
सिद्ध है ॥४।। 
श्िवानु्सनं नाम शिष॑ तदयुश्षासनम्‌ । 
यद्वा शिवस्य शम्भोयेद युसासनमादितः ॥५॥ 
वैष्णवानां यथा शम्थ॒ज्ञानभिच्छेत्त शौकरात्‌ । 
तन्त्रभ्रवचनाच्चैव शिवस्यादयादुश्ासनम्‌ ॥६॥ 


॥ 


सूत्र | नारदीयभक्तिसूत्राणि/७११. 

शिवानुज्ासन का अथं है - मङ्गल अनुशासन । अथवा शिव 
अर्थात्‌ शंकर कृत अनुशासन । “ वेष्णवानां यथा शम्भुः” इस 
प्रकार शंकर कोसवं वेष्णवोंमेंश्रेष्ठ माना है। ““ज्ञानमिच्छेत्तु 
दाकरात्‌"" मे अनुगासयिता वताया है । भगवान रांकरने हौ अधिक 


[ ~> 


तर तन्त्रो का प्रवचन क्रिया है। अतः यह्‌ भक्तितन्त्र प्राथमिक 
रिवानुशासन टै ॥५-६।। 
शिवेन शिष्टं तदनु पश्ादेवषिंणाधुना । 
शिष्यतऽतोऽपि च रिवा-वुशासनभिदं मत्‌ ।॥७॥ 
शिवजी ने प्रथम रासन ( गास्त्रकरण ) किया । अनु = उसके 


अनुसार देवि नारदने लासन - अनुरासन किया।. इस च्यिभी 
शिवानुशासन हुआ 11७1 


शिषोऽपि पूपशिष्टलादजुश्चास्त्येव केवलम्‌ । 
इदमादितया नैवं शास्स्यतश्वानुशासनम्‌ ॥८॥ 
शिवजी भी पूवेकल्प परम्परा में शासित का ही गासन (प्रोक्त 
काही प्रवचन) करतेदैँ। नकि यही आदिम उपदेश । अतोऽपि 
अनुशासन कहा (केवर शासन नहीं ) 11८॥। 
तद्धिश्वसिति नवात्र सैश्चथादि करोति यः। 
श्रद्धत्ते बहुमानेन मवितस्वारूरणेच्छया ॥९॥ 
इस शिवानुश्ासन पर जो विश्वास करता है संशयविपर्यास 


नहीं करता । श्रदधते अर्थात्‌ भक्त स्वीकाराथं बहुमान समान करता 
है ॥९॥ 


मानीश्षंकरौ बन्दे शद्धाविश्वासरूथिणो । 
इत्युक्तेः शिभरशक्त्योर्यो गृह्णाति हृदि सष्द्रम्‌ ॥१०॥ 
श्रद्धा ओर विश्वास को ही शिव ओर शक्ति संतोने बतायाहै 
उनको सादर हृदयम जो धारण करतादटै ।१०॥। 
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स प्रष्टं परमात्मानं प्रेमात्मानं परात्परम्‌ । | 
लमते पुरुषां खमवाङ्भनसगोचरम्‌ . ॥११॥ 
प्रेष्ठ-प्रियतम-प्रेमात्मारूपी परमात्मा को जो परात्पर, वाणी 
ओौर मन के अगम्य परम पुरुषाथं है वह्‌ पातादहै ।११।॥। 
स प्रेष्ठं लभते सेयं द्िरुङितः परमाद्रे। 
शास्त्र परिसमाप्तं च यत्सत्यं सन्दर शवम्‌ ॥१२॥ 
 “सम्रेष्ठ सभते ' . यह द्विदक्ति परमादरा्थं एवं शास्त्रसमा- 
प्त्यथं है। इति भी समाप्ति द्योतक टैजो शास्त्र सत्य शिव एवं 


सुन्दर दै ।1१२॥। 
इति रास्त्रप्रशस्तिः। 


इति श्रीकारिकरानन्दयतिना कृतिना कृतः 
्रेमभकतिरसोल्खासो मक्ताना तचुतन्युदम्‌ ।॥१३॥ 
जयमङ्गलछृतिरेषा मगवत्करुणासुघाणेवो नीता । 
अविरलरसप्रवाहा परमप्रमाणमातनोतु सताम्‌ ॥१४॥ 
 गुगाक्षिगगनाक्षयन्दे बामनदादश्षीतिथौ । 
समाप्तमगमचेदं मविंतघत्रेषु वातिकम्‌ | १५॥ 
ॐ 
इति श्री जयमङ्काचायं (महामण्डलेश्वरखाभमिका!शेकानन्द्‌) 
विरचित भक्तिरसोर्कासर्सज्ञकं नारदीयमक्तिघत्रवा्तिकं 


समाप्तम्‌ > +र 





ह क वि उना = 9 कक हो ॐ -विकानक किति चव 


ग्रन्थकारके अन्य प्रकाशन 


न टन म्न 


जा० सामान्यलक्षणातत्त्वप्रदीपः (न्याय) 
वेराग्यमन्दाकिनी 

गोपीगीतम्‌ अथंद्य हिन्दी 

दशशान्तयः सानुवादाः 

दक्षिणामूत्तिस्तोत्रं सवात्तिकं सानुवादं 
ईरावास्यरहस्यविवरणं सवात्तिकं 
संक्षिप्तदांकरदिग्विजयः सानुवादः 

नारदीयभक्ति (सूत्राणि) दशंनम्‌ सवात्ति (कानि) कम्‌ 


प्रथमो भागः 
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वेदान्तसिद्धाम्तकुसुमाज्जलिः 

भागवतसारस्तोत्रम्‌ सानुवादं 

भीष्मस्तुतिप्रवचन गुजराती 

महिम्नःस्तोत्रं हरिह॒रपक्षीयानुवाद टिप्पणी सहित 
शिवमहिम्नःस्तोत्रं स्पन्दवात्तिक सानुवादं 
गीताप्रवचन सांख्यासन्दभं पूवधिं 

गीताप्रवचन सांख्यसन्दभं उत्तराधे (स्थितप्रज्ञदरेन) 
सुभगोदयम्‌ अमृतञ्षरिका व्याख्या अन्वया्थेबोधिनी 
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